राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला 


ˆ राजस्यान राव्य द्वारा प्रकाशित 
सामान्यतः अदिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थान देशीय पुरातनकालीन 
संस्कृत, प्राकृत पथ श, राजस्थानी, हिन्दी अदि भाषानिवद्ध 
विविधवादमसयग्रकाशिनी विशिष्ट प्रन्थाबलि 





प्रधान संपादक 
पुरातस्ाचाये, जिनविजय मुनि 
[ श्रोनररि भवर श्रो जर्मन श्रोरिणन्टल सोसाइदी, जमनी [| 
पम्मान्यं सदस्य 
भारडारकर प्राच्यवि्या संशोधन मन्द्रः पूना; गुजरात सादित्य-समा, श्रदमदावाद्‌; 
विश्वेन्वरानन्द वैदिक शोधनम्रतिष्ठान, होशियारपुर; निवत्त सम्मान्य नियामक- 
( अओोनररि डायरेक्टर ) - भारतीय विद्याभवन, वस्वै. 
व+ 


ग्रन्थाङ्ः २२ 
महामहो पाध्याय-्रीदुगोप्रसाददिवेद-प्रणीतः 
© [ 
द्‌ गापुष्पाञ्चललः 
-=्लकह-= 


भ्रकडक्छ 
रनित्यन गृरज्यान्नाटत्ार्‌ 
सं चालक, राजस्थान पुरातघ्छान्वेषण्‌ मन्दिर 
जयपुर ( राजस्थान ) 


महामहोपाष्याय-श्रीदुगोप्रसाददिवेद-प्रणीतः 


दुगौपु्याञ्जलिः 


संपादक एवं व्याख्याता 
श्री गङ्गाधर द्विवेदी 
साहित्याचार्य-व्याकरणतीथं-विद्यारत्न 
व्याल्याता, महाराजा सस्रत कालेज; जयपुर 


प्रकाशनकर्ता 
राजस्थान राव्याघ्तादुसतार 


संचालक, राजस्थान पुरातच्वान्वेषण मंदिर 
जयपुर { राजस्थान ) 
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धद्रक-ग्रमाव प्रेखः साई मानसिह हादे, जयपुर. 


राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला में प्रकाशित 


कुठ मिशिष्ट ग्रन्थ 


संस्कत साहित्य न्थ 


९) „3 


© 0 < ० ९ 


, प्रमारमञ्जरी-ताकिकि-बरूढामणि-सवेदेवाचा्यं मरणीत । तीन व्यास्या््र से समलद्त । 
, यन्त्रराजरचना-जयपुरनरेश महारज सवाई जयसिंह कारिता। 

. महर्िककुलवै भवम्‌-विधावाचरपति सष ० शीमधुपरूदन श्नोभ्का विरचित 1 

. तकैसंग्रह्‌ एक्छिका-प ° षमाकस्याणकत । 

. कारकसंबन्धोद्योत-प ° रमसनन्दि्त । 

, वृत्तिदीपिका-प ० मौनिङृ्णमद्कत । 

, शब्द्रदनप्रदीप~संरिप्त सस्त शब्दकोष 1 


कष्णगीति-कविषोमनाय-कृत गीतिकान्य } 


. श्बद्वारहयारावलि-ह्ंकवि विरचित | 

. चक्रपाणिविजयमहाकाव्यम्‌-प ° लद्मीधरसट्-रचित । 

. रजविनोद्‌ सहाकान्य-~कवि उदयराजविरबित । 

. नन्तसंग्रह-नाय्वविषयक पठनीय अन्ध | 

„ सृत्यरन्रकोशा ( म्रथम भाग )-महाराणा-कुम्मकणं-प्रणीत । 

. उक्तिरन्नाकर-परिडत साधु्न्दरगणीद्त 

. दुर्गपुष्पाञ्जलि-महामहोपाव्याय १० श्रीदुगाप्रस्ाद दिवैदी रचित । 


राजस्थानी भाषा साहित्य म्रन्थ- 


, कान्दडदे' भवन्ध-कवि पञ्चनाम विरचित । 
- क्यामखां यसा-एस्लिम-कवि जानत } 


३. लावारासा-चारणक विया गोपाललदानकृत 1 


४. वांकीदासरी ख्यात~वारणक्छत्रि वाकीदातरचित ! 





परसो में छप रहे ग्रन्थ 


( क ) सस्कृतमन्थ-- 


१०. 
१९१. 
१२, 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१.५. 


१८ 
१६. 


२०. 


. च्रिपुराभारती लघुस्तव- लव्वाचायंपरणीत । 
, शक्कुनप्रदीप-लावर्यशमाकत 1 
. करुणासृतग्रपा-उवकरुर सोमेश्वर विरचित । 


वा्सशिन्ताव्याकरण- खवडर समाभरसिंह कत । 
पदाथैरत्न-मंजूषा- पं ° कृष्णमिश्र निमित | 
काव्यप्रकाश-सकेत- सट सोमेश्वर इत । 


. वसन्तविलास-~ फाय॒काव्य (सिन्न-मि्न वाचना विभूषित) 
, चत्यरत्नकोश ( द्वितीय माग )-राजाधिराज महाराणा करम्सकर्णदेव छत । 
. नन्दोपास्यान-( सस्छत श्रौर राजस्थानी मे ) 


रत्तकोश- वितरिधु-वस्तु-सग्रह-विचारत्मक 1 

्वान्द्रव्याकरण~ श्राचायं चन्दरगोमि-प्रणीत | 

स्वयंभू छन्द्‌- स्वयम कवि रचित | 

प्राछतानन्द- कवि रघुनाथ तिरचित । 

मुग्धावबोव आदि विविध ्रौक्तिक संग्रह्‌ । 

कवि कौस्तुभ- प० रघुनाय मनोहर निमित । 

दश्करठवधम्‌- महामहोपा्याय प ० दुगाप्रसादजी द्विवेदी प्रणीत । 
कण्कुतृहतत नाटक तथा- 


श्रीकष्णहीलागृतकाव्य- महाकवि भोलानाथ विरचित । 


कचिदपेण- प्राङृत-छन्दोस्चनात्मक म्रन्प । 
वृन्तजातिसमुशखय- विरदाक्ककविकृत \ 
देन्धरविलासमहाकान्य- कषिक्लानिधि श्रीक्ृष्णमटट कृत । 


( ख ) राजस्थानी भाषा म्रन्थ- 


१ 
म्‌ 
३ 
1 
% 
8 
७ 
- 


मु हता सैणएसीरी स्यात-जोधपुर्‌ के मु हता नेणसी लिखित । 
गोरा बादल पदमणी चडपर्ईै- जेनयत्ति कवि हैमतन कृत । 


. राटोडवंश री विगत-~ रेड के इतिहास कौ कथार्पँ } 


राजस्थानी साहित्य संग्रह राजस्यानी माषा मे लिखित विविध वृत्तान्त 


दादाला एकल गिरी बात~राजस्थानी माषा की एक हास्यरस भिरित व्य्नं सवना | 
. सुजान-सवत- कवि उदयराम रचित । 


प्न्द्रवंशावलि- कवि मतिरास कृत । 


- राजस्थानी दूहा-सं्रह्‌ ! 

इन्‌ भ्रन्थों के अतिरिक्त अन्य अनेक संस्कृत प्राकृत, अपथ श, प्राचीन राज- 
स्थानी हिन्दी खादि माषाश्च मे रचे गये भ्न्थो का संशोधन, संपादन श्रादि कायं 
हो रीदे राषटमाषा दिन्दीमे भी उच कोटि के रन्यो के प्रकाशन का 


्मायोजन किया जा रहा दै 


प्रकाशकीय वक्तव्य 


राजस्थान जहां एक ओर पनी शूरवीरता श्रौर श्रान-चान के लिए इतिदास- 
परसिद्ध है बां दूसरी चर बिद्या छर कला के चेत्र मे भी उसका पर्याप्र आद्र 
प्रौर सम्मान है । यां के वियानुरागी नरेशं ते अपनी गुणपाहकता चौर 
उदारता के सहारे साहित्य-निर्माण श्रौर उसकी प्रगति में अन्द योगदान 
किया है । मुख्यतः जयपुर, उदयपुर श्रौर वृ दी के महाराजस्य के दरार तो 
विद्धानां, कवियों श्नौर कलाकारों के केन्द्र दी रदे है । यां के नरेश ने संस्कृत; 
व्रजमापा च्रौर राजस्थानी तीर्न दी के सादित्य की श्रीृद्धि करने मे महत्त्वपूरे 
योगदान किया है 1 


= 


प्रसृत 'दुर्गापुप्पाञ्चलिः के रचयिता सव ० महामहोपाध्याय प० श्री दुर्गा 
प्रसादनी द्विवेदी, जयपुर राज्य के सम्मानित रौर प्रतिष्ठित विद्वान थे । उनका 
सारा जीवन संस्छरृत-साद्ित्य की सेवा मे ही व्यतीत हृश्मा था । उनकी कतिपय 
छृतियां को देखते हुये यह ज्ञात होता है कि वे वास्तव मे विशिष्ट म्रतिभा- 
शाली, उचकोटि के विद्रान, कवि ओौर दाशेनिक यथे ! उनकी रचना मे 
व्यापक पाडित्य श्रौर कविच्त्व-शक्ति का सुन्द्र समन्वय है । राजस्थान के ही 
नदीं बल्कि भारत के प्राचीन प्रतिभा-सम्पन्न विद्धानां मे भी उनका एक प्रमुख 
स्थाने माना जाता है । इनकी श्रव तक्र अभ्रकाशितत रहने वाली कुदं रचनाम 
को प्रकाश मे लाने के लिये, श्री गङ्गाधरजी द्विवेदी व्याख्याता, महाराज संस्कृत 
कालेज; जयपुर ने, जो प्रन्थ-कर्ता के पौत्र है, हमारा ध्यान च्राछ्ष्ट किया | 
च्‌ कि प्रधान स्प से स्व० महामहोपाध्यायजी का कायते राजस्थान दी रहा ह त, 
इनकी इदयं विशिष्ट स्वना को हमने राजस्थान -पुरातत्त्वान्वेषण-मन्द्र द्वारा 
प्रकाशित करना उपयुक्त समा । तद्‌ जुसार “दशकर्ठवधम्‌?, “दुर्गा -पुष ४) 
““भारतालोकः श्रौर “भारत-श्ुद्धिः नामक मन्थो के 1 
र ध 1 इन = व के लिए श्र गह्नाधरजी द्विवेदी कर ही 
मन धक उपयुक्त ग्य समम, यारि य < 
मे रहने के कारण इन ग्रन्थो के विषय से म व ध (+ 
द आसज्ञ इ | 


प्रस्तुत पुस्तक की रचना को देख कर हमारी यद इच्छा हद कि इसके साथ एक 
अनुरूप सतिप व्याख्या का होना भी च्ावश्यक ह । अतएव हमने संपादकजी 
को सलाह दी कि वे इसके उपयुक्त एक व्याख्या भी तेथार करके संलस्न करे । 
तदनुसार उन्दने “परिमल नामक विदन्ति लिख कर इसकी उपयोगिता बढा 
दी है श्नौर परिभ्रम-पुवेक अच्छे ठद् से इसका संपादन किया है । 


इस पुस्तक को “राजस्थान पुरातन म्न्थमाला मे प्रकाशित करते हुये हमें 
हषं हो रहा है ओौर आशा है कि सरकृत-सादित्य के प्रेमियों को यह आद्र णीय 
वस्तु प्रतीत होगी 1 


चेत्र ५, शक स० १८७९ सुनिमजिनविजजय 
ता० २६-३२-५७ सम्मान्य सच्वालकः 
राजस्थान पुरातत्तवान्वेषण मदिर 
जयपुर्‌ । 
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स्तोत्र-सूची 
ग्रथम-विधामः 
परमार्थाकलनम्‌ 
जगदस्वा-जयवादः 
दृदाणकम्‌ 
देवकाली - महिमा 
चरिडिका-स्तुतिः 
महिपमदिनी-गीतिः 
सकलजननी-स्तवः 
सौख्या्टकम्‌ 
अम्वा-बन्द्नःः 
छदेशाश्चधारी 
स्वार्थाशंसनम्‌ 
अन्त्धिमशैः 
श्रार्याभ्यचैना 
श्मवस्था-निवेदनम्‌, 
आत्मापेणम्‌ 
द्ितीय-विश्रामः 
दुर्गाप्रसादाटकम्‌ 
नवदुर्गा-स्तवः 
अष्टमूति-स्तवः 
चण्डीशाष्रकम्‌ 
हरिदराएटकम्‌ 
शिच-गाथा 
सरयू-खुधा 
गोमती-महिमा 
यमुना-कुलकम्‌ः 
मथुरा-माघुरी 
श्रात्मोपदेशाः 
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महामहोपाध्याय पं श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी 


|} श्रीः | 
->ॐ प्रस्तावना स 


रवतरणिका-दमासा देश श्मारम्भ से दी श्रध्यात्मवादी विचारधारा 
का भ्रभुख केन्द्र रहता छाया है 1 यहां के परंपरागत इतिहास का अध्ययन श्नौर 
बिश्लेपण करते से यह्‌ तथ्य सुगसता से जाना जा सकता है । व्यापक दृष्टि से 
देखें तो कहना न शेगा कि श्रध्यात् जगत्‌ की लोककल्याणमूलक भावना 
एषं प्रवृत्तियों के आदिम प्रवर्तक ओर परिष्कारक के रूपमे इस देश का 
महत्व विश्व के श्रन्य देशों की तुलना मे कीं अधिक बढा चदा रहादै। 
“सत्यं शिवं सुन्द्रमः का दिव्य सन्देश श्रौर च्राध्यात्मिक प्रछठभूमि मे होने बाला 
उसका व्यापक एवं सन्तुलित विकाश ये दोनो दी वाते वास्तव मे इस देश की 
टी अमूल्य देन है 1 अतएव यहा के श्ध्यात्म-सादित्य को यदि वि्चके 
्मभ्यास्‌-मा्मं का उन्नायक रिचा पथप्रदर्शक कहा जाय तो इसमे कोई शनौ. 
चित्यनदलयोगा] फलतः इस दशा मे स्से दिया जने वाला सन्मान उसके 
(जगद्‌ गुरू पद्‌ के सयैथा च्लुरूप ही माना जायगा । 


इसमे सन्देह नटी कि यदा के सास्छृतिक जीवन श्चौर उसके शध्यात्म- 
चिन्तन की शैली च्रपते च्राप मे बडी सजीव श्रौर श्राकषक रदी है । चर यह्‌ 
खसी का प्रभाव दै कि विभिन्न भौगोलिक वन्धनं की परिधि मे रहने भौर 
विविवता को ्रपना लेने पर भीराषटकी ्रात्माके रूपमे हभारी एकरूपता 
माज भी सुरक्तित ह । इसलिए व्यापक र्था मे इसे राष्ट्र इतिदयास का 
महत्वपृणे प्रष्ठ कमा श्रधिकर उपयुक्त च्रोर न्याय संगत होगा । 


स्तोत्र साहित्य का उद्गम ओर सहत्व-सं्छत का स्तोत्र साहित्य 
हमारी इस प्रष्ठभूमि का पोषक मोर महत्व पूण छरंग माना जाता है । वैदिक 
संस्कृति के प्रचार शौर प्रसार का युग ही मूलत स्तोत्र साहित्य की उत्पतन्ति का 
समय कहा जा सवता है । क्योकि देवस्तुनियां का प्रचलन सर्व^थम वेदिक 
सूक्तौ नौर ऋचा से दी श्रारम्म होता है । त्रिविध दुखो से पीडित मानव के 
लिष दनधर कौ शरणागति के सिवा त्सिक शाति का दूसरा कोई सुगम सौर 
सफल उपाय संभव नदीं होता । क्योकि वुद्धिजीवी मौर सवेदनशील मानव कै 


4 


1 


हृदय को अन्यत्र समाधान मिल सकता कठिन ही नहीं श्रसतंभव दहै 1 उसके 
संतप्त हृद्य के साथ सदालुभूति रखने का सामथ्यै यद्वि कदी है तो चह सवे- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर दी मे हो सकना ह 1 वह अपने लौकिक दुखं की कद्यानी 
उसके सिवा किसको सुनावे 1 जव सासारिक प्राणी प्रभु क समक्न हृदय खोलकर 
श्रपनी करुण दशा पर क्रन्दन करन लगता है-तो निस्सन्देद प्रु कोभी 
उसकी दशा पर द्या श्राजाती दै । श्र इस प्रकार प्रमु की तन्मयता प्राप्र होने 
प्र सज दी वह्‌ संतापो से छयुटक्रारा पाजाता है । 


ई्वर-भक्त मानवहदय को स्तो्रा के वारा शब्द ब्रह्य कौ श्रनुभूतिरयो का 
लव प्रश्रय मिलजाता है तव उसका भावुक हृदय उसके सहारे अपने श्रापको 
सवत एवं पुष्ट श्रुभव करने लगता है 1 क्योकि जव जव वह्‌ पनी पराधीनता 
प्रौर श्चपूणीता से चिन्न किंवा विचलित दौ उठता दै तो ञ्से श्रपने उष्टदेव के 
गुणादुवाद्‌ से एक प्रकार की स्थायी सुखश्लांति का लाभ होता है । क्योंकि वह्‌ 
उसके अलौकिक सामथ्यं श्रौर्‌ प्रमाव का हदय से कायल दौजाता दै । भक्ति 
का्छुर इसी भ्रु शक्ति का परिणाम दहै । 


मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी श्येने के नाते, जव तक वाद्यजगत्‌ के 
वास्तविक रूप को सदी श्र्था मे नदीं जान लेता तव तक वह्‌ अपने आपको भी 
नहीं पहचान पाता । यदी उसकी श्रपूणेता का माप दण्ड दहै । वह्‌ जव सृष्टि 
उसके नियन्ता श्रौर अपनी सीमित शक्ति पर विचार करने वैठता हैतो 
सहसा निराश्च हए विना नर सद॒ सकता । क्योकि सषि क्रा यह्‌ गोरख धन्धा 
प्रयत्न करने प्र भी उसकी विचार शक्ति को संतुलित नदीं होने;देता 1 अतएव 
गुरुजना के मागेदर्णन च्रौर उपदेश की आवश्यकता पडती है जो करि एकः स्वस्थ 
मानव के लिए श्रावश््यक रौर श्रनिवायं आ्रावश्यकता' ह । वेदों नौर उपनिपते 


मे इस प्रकार की जिज्ञासा श्रौर उसका समाधान भावपरं भाषा मे प्रस्तुत 
किया गया है- 


कि कारण ब्रद्य कुतः स्म जाता जीवाम केन क च संप्रतिष्ठा: | 
श्रधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ।! 
(काल. स्वभावो नियतियेदन्या भूतानि योनि. पुरुप उति (वी 
संयोरा , एषां न त्वात्मभावादात्माप्यनश. खख्ढु खदेतो. । 


नते ध्यानयोगानुगत्ता श्रपश्यन्‌ देवात्मशफ्ि स्वगुणेनिगूढम्‌ । 
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येक. ।+ 


शस्वभावसेके कवयो वद्म्ति कालं तथान्ये परिसुद्यसाना । 
देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भास्यते ते्यचक्र्म्‌ 10 


छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो त्रतानि मूतं भव्यं यच्च वेदा बद्म्ति । 
अस्मान्मायी सृजते चिग्धमेतत्‌ तस्सिश्वोन्यो मायया सनिरुद्ध. ।+ 


(मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महे.खरम्‌ 1 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सवेमिदं जगन्‌ ।।' 
व्यथोखनाभिः सजते गृहते च यथा प्रथिव्यासोषधय. संभवम्ति । 
यथा सतः पुरुषाक्केशलोमानि तथाक्तरात्संभवतीह विश्वम्‌ ॥।' 


वास्तव मे सषि रहस्य श्रौर उससे सबन्धित त्मवाद की -यद-समन्वयात्मक 
ञ्याख्या वैज्ञानिक दृष्टि से भी मूल सम्या के पिवेचन के लिए कारी टोस 
ओर परिणमत. हदय को स्पशं करने बाली है । इससे अधिक इस गल्थी को 
सुलमानि काकोई; सुगम प्रकार दिखा नदीं देता । 


तात्य यद्‌ कि -अध्यात्म-मा्गं पर अवलंवित स्तोत्रसाहित्य सानवमात्र 
के आत्मिक-जागरण, स्पूति एव प्रेरणा्रों का स्रोत है । इसके रगमे रगे इए 
कमंयोगिर्यो के लिए ससार यात्रा का भार लका पडजता है ओर विभिन्न 
देशकाल मे उपनत होने वाले कमपल की भुक्ति सान्विक जीवन मे बाध नदीं 
नती । यदी इसकी सफलता का नदशेन समम जाना चाहिए । उत्थान-पतन 
की भौतिक घटना फ प्रभाव मे न फंसना दी स्तोत्र साहित्य के महत्व का 
परिचायकं है । यदी नहीं -यदि गंमीर दृष्टि से विचार किया जाय तो यह मानना 
दोगा कि आध्यारिमिक कत्र मे भारत की प्रबल जागरूकता का श्रेय यदि किसी 
को दिया जासकता है तो वह हमारा स्तोत्र साहिस्थ है ! जिसके वारा जनमानस 
की वास्तविक शुद्धि होकर उसमे सत्य की सत्ता प्रतिबिम्बित होने लगती है । 


सस्छृत कर स्तोत्र सादित्य एक विशाल श्रौर व्यापक अनुमूति्यो का 
भण्डार है ! छछषि सुनियों से लगाकर कविर्यो मौर श्राचार्या तक ने इमके 
द्वारा अपनी र भावना को मूतं एवं सजीव रूप दे दिया है । ्राचार्य 
पुष्पदन्त का शिव मदिश्नस्तोच' एवं मचाये ] शंकर की सौन्दर्यलहरी" इसके 


ध 


प्रतिनिधित्व की कसौदी दह । उनकी भावपरं उक्तियें पर॒ किसका हृद्य नदीं 
पिघलता । इसी प्रकार जगद्धर भद्र की श्तुति छमाज्लिः श्चौर पंडितराज 
जगन्नाथ की "द्धालदयैः के संमुख किंसक्ा मरतक्त श्रद्धा से नदीं सुक जाता ¶ 
कटने का मतलव यह कि यहां ` के स्तोत्र साहित्य की विशालता का अनुमान 
लगा सक्रना भी हमारे लिए दुप्कर है! ज्ञात अज्ञात सैकडां स्तोत्र श्रौर 
स्तोत्रकार इस भारत भूमि मे जन्म ले चुके ह जिनके नाम श्रौर कृति का पतां 
तक चला सकना कठिन दही नदीं त्रसंभव होणया है 1 


हमारे निकटतम सहयोग म जेन श्रौर वौद्ध धर्माविलग्वर्योकी भी 
रतो साहित्य की संपत्ति कु कम महत्व नहीं रखती । नोने भी इस तेत्र मे 
पर्याप एवं उचकोटि के साहित्य का सृजन क्या है- जो कि भाषा चनौर भाव 
दोनों दी दृश्यों से महत्वपृणं तथा श्राद्र की वस्तु ह । 


पचधारा की उपासना-यैदिक युग की समाप्ति चौर पौराणिक युग के 
प्रारभ मेँ पंचधारा की उपासना इस देश की एक व्यापके परपरा वम गड थी । 
विकाशवाद्‌ कीच्िसे एेसा होना स्वाभाविक था। वरथोकि निगुण द्य 
तक पर्हुच सकना सवेसाधारण की शक्ति श्रौर समफसे परे की वात थी। 
इधर आास्तर्कोँ के हृदयो मे वौद्धिक स्तर पर होने वाली विभिन्न प्रतिक्रियां 
के समाधान स्वरूप किसी सवेसंमत श्रौर सुलम प्रणाली का निर्देशन भी 
आवश्यक सम्रा जाने लगा था ] इसीके फलस्वरूप पंचधारा की उपासना का 
प्रचलन हया 1 इसका यह्‌ श्रथं कदापि नदीं कि वैदिक सा्ित्य मे उपासना 
भ्रणली का कोई निर्धारित लच्य या सवूप न था । यह स्वरूप तो वहुत पहले 
टी निर्धारितो चुकाथा1 किन्तु खस युग में वैदिक यक्लोश्नौर इयं का 
विशेष प्रचलन होने से इसका प्रचार सीमित रद्य । उपासना के लकय ओर उसके 
महत्व की पुष्टि के लिए यां कतिपय श्ुतियों का उल्लेख कर देना इसके स्वरूप 
परिचय मे सहायक दी नहीं श्राव्य होगा- 


“नुग दीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरं हय. पासानिशितं संधयीत । 
आयम्य तद्धाचगतेन चेतसा ल्य तदेवाक्ञर सौम्य विद्धि ।॥ 
प्रणवो धनु. शरो ह्यात्मा ज्य तल्लच्यमुच्यते 1 
श्मप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ 1 


यस्मिन्‌ यौः प्रथिवी चान्तरिक्मोतं मनः सह ्रारीश्च सर्वैः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विसख्वामृतस्यैष सेतुः 1 


(अरा इव रथनाभौ संहता यत्र नाड्य. स एषोन्तश्चरते बहुधा जायमानः । 
ॐ मिव्येवं ध्यायथ आमानं स्वस्ति व. पाराय तमसः परस्तात्‌ 


(तमेव धीयो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नाुध्यााद्हूढ छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ।॥ 


उपयु छ श्रूतियो से यदह स्पष्ट है कि मूलतः यदह उपासना प्रणाली वेद्‌- 
भरसूत है । इसी प्रकार पच्चदेबोपासना की तांत्निक-पद्धति भी वेद्‌ संमत मानी 
गई हे । किन्तु यहां इसकी अधिक चर्चा करने का अवसर नहीं । 


शिव-शक्षि-विष्एए-गणेश श्रौर सूयं ये पांच देवता दी इस पंचधारा के 
उपास्य देव ई । इनकी भ्रसुखता के श्राधार पर ही सबकी अलग अलग श्रौर 
पद्चायतन क रूप मे एक साथ भी उपासना फा क्रम॒शास्त्रो मे षित है । 
इसलिए श्रापस मे यदि इन्दं एक दूसरे का पूरक कदा जाय तो कोई असंगति 
न होगी 1 क्योकि गुणधर्माजुसार इनकी सत्ता अलग २ होने पर भी तास्विक 
चष्ट से इनमे कोई अन्तर नदीं रह जाता 1 उपासना की दच्ष्टिसेये सभी 
समान रूप से फलदायक रौर ईश्वरीय शक्ति के प्रतीक दै । अतः इस प्रसंग 
मे फल के तरतमभाव की कल्पना या एक दूसरे को द्ोटा वड़ा सममना 
रेल शचक्ञान मूलक श्रम है । इसलिए उपासना संबन्धी विभिन्नता्रो नौर 
विविघ कल्पनां के शेते हुए भी परिणामतः मौलिक रूप की एकता श्रसंदिग्ध 
शौर एक निर्णति तथ्य है । 


नाम श्रौर रूप का न्द्ातमक सजन दी दृश्य जगत्‌ का स्थूल रूप है । 
दूसरे शब्दो मं शब्द्‌ श्रौर अथं की सामृदिक सष्टि का परिणामन ही यह्‌ विध 
है! इस बात को हृदयङ्गम कराने के जिर दाशैनिकों ने शिव श्रौर शक्ति की 
समन्वयात्मक प्र्ठभूमि मेँ देश्वर के अधेनारीशर रूप की सा्थैकता श्योर उसकी 
व्यावहारिक ्यावश्यकता वतलाई है । शक्तयस्तु जगत्सर्वं शक्तिस्तु मदर. ! 
की रूपणा द्वारा इस ल्य की प्रधानता मानकर श्रद्वयवाद्‌ की पुष्टि की ह । 
ययपि इस केन्र मे देश-काल श्रौर परिस्थितियों के कारण श्रनेक मतो नौर वादों 
ने जन्म लिया नौर उनका पारस्परिक संघषै भी दीर्घकाल तक चलता रहा, किन्तु 


$ 


सावैभोम; मान्यता थवा स्थिरता की दृष्टि से वे अधिक टिकाऊ नदीं वन पाये । 
कारण यह्‌ था कि सैद्धान्तिक वाते म कोई मौलिक न्तर न होने से श्रधिकांश 
मे अरसदिष्एुता की भावना तथा प्रथक्‌ वर्गीकरण की दुप्दरृत्ति दी इसके मूल 
मे निहित थी । प्नौर वह समय पाकर धीरे २ स्वतः शिथिल पड़ती गद । श्नन्ततः 
्ैतवादी विचारधारा का ही दूरदर्शी घुद्धिजीवियों ने श्नाश्रय लिया । जो कि 
एकता की ्रुमूति के लिए श्चावश्थक दी नदीं अनिवार्यं भी थी । इस दि से 
वेदान्तियो के जीव जह्य की एकता का नारा कोरा शुप्क कलह न दोकर 
अद्रेतवाद्‌ की वास्तविकता किंवा यथा्थैता का ही निदशेन था 1 


पचधारा के अन्तर्मत रिव, शक्ति श्रौर विष्णु की उपासना के चेत्रमें 
्रसुखता पाई जाती है, शौर हमारा स्तोत्र साहित्य ्मधिकांश मे इनन्दसे 
सम्बद्ध ड ! जैसा कि पदले कदा गया दै सुप्रसिद्धं काश्मीरक कवि जगद्धर भटर 
की ति छखमाञ्ललि' तया शंकराचार्य की 'सीन्द््यलदरी" आदि इसके सुद्ड 
स्तम्भ द! आष एवं पौरुप स्तोत्रं मे ्रपनी २ रुचि के श्रटुसार इन देवतां 
क रेव की गाथा श्रथवा यों किये कि गुरलुवाद्‌ की त्रिवेणी भरवादित 
ददै दे । 


दुगापुष्पाज्ञलि-मसतुत दुर्गपुष्पाञ्जलि प्रधान रूप से भगवती त्रिपुर- 
सुन्दरी को समर्पित पुप्पाख्ललि दै । ्रागस की परिभाषा में त्रिपुरसुन्दरी का 
दी दूसरा नाम इरण भी माना गया हे 1 श्रतएव इनके मौलिक रूप मे कोई 
अन्तर न होकर केवल संक्ञा मात्र का मेद दहै । यदी चिगुणत्मिका शक्तियों की 
समष्टि के रूप मे श्रीवियाः भी कटलाती हँ । यां इन्दं श्री विद्याः अथवा 
नरिपुर सुन्दरी के अथं मेँ दुर्गा शब्द प्रयुक्त हुमा है । इस प्रसंग मे यह्‌ वतला 
देना आवश्यक होगा कि पुष्पाञ्जलि शब्द का प्रयोग भी यहां अपे आगमोक्त 
अर्थं मे किया गया द्वै । जो कि एक नियत श्रौर भावना विशेष का चोतक & 1 
पुष्पाञ्जलि शब्द की साथेकता भी यहां इसी भर्थमे दै । यो इसका रध 
सामान्य रूप से जिस श्रथ मे करिया जाता है, वह अथं भी इसमे निदिति हो 
जाता द । आगम के नियमानुसार श्री विद्या क उपासक वहिर्याग के समय 
नौ पुप्प्लियां समपित कस्ते हैः उस नियम का निर्वाह करते हए पुष्पाञलि- 
कारने इन स्तोत्र की लोक संख्याभीनो द रक्खी है। चरौ इस प्रका 
श्रागमोक्त प्रणाली का पूरा २ पालन किया गया है । इसका अथम विश्राम 1 
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सख्य रूप.से पुष्पाञ्लि का मधान श्रंग है । दुसरे विश्रामे से ईसका कोई सीधा 
सम्बन्ध नहीं । यद्यपि उसमे भी अधंनारीश्र की महिमा दी वशित हु है। 
-किन्तु उसकी सचना स्तोत्र साहित्य की विशुद्ध काव्यात्मक शैली को लेकर हु 
हैः । अतएव इसके अन्तगेत भारत की प्रधान सप्तपुरियों तथा सरयू-युना श्रादि 
कु प्रमुख नदियों का वणेन भी इसमे समाविष्ट है । जो कि स्तोत्र एवं काव्य 
की सम्मिलित भावना की रष्टि से एक विशिष्ट महत्व की वस्तु है । इस श्चंश 
को प्रकीणैक पुष्पाञ्जलि कद्‌ देना अधिक उपयुक्त होगा । 


पुष्पाञ्जलिकार फा परिचय-पुष्पाञ्जलिकार का जन्म संवन्‌ १६२० 
श्रावण कृष्ण १०; शुक्रबार को योध्या से आठ कोस पश्चिम सरयूः नदी के 
दक्तिण तट पर “थरेरूः नामक गांव मेँ हु्रा था । आपकी जाति-सरयूपारीण 
ब्राह्मण, उपाख्या-द्विवेदी, गोत्र-काश्यप, वेद्‌ शुक्तयज्ु, शाखा माध्यन्दिन थी ] 
श्रापके पिता का नाम सरयूप्रसाद दिवेदी था । जो श्रपने समय मे एक तपस्वी, 
शास््ञ, तन्त्रविद्या के रहस्यक्ञ, एवं सम्मानित महापुरुष थे । 


पने पिता से दी ्रापने प्रारम्भिक रिक्ता प्राप्त की थी यज्ञोपवीत-संस्कार 
के वाद; पिताकी आज्ञा से राप नित्यपाथिव-शिवपूजन किया करते थे। 
संस्कारवश इसका फल (ईशानः सवं विद्यानाम्‌? ने शीघ्र दी पूणं किया । एवं 
१८ वर्षं की अवस्था में खाप में कवित्व शक्ति का उद्रम हुवा प्रौर उसके 
फलस्वरूप सर्वप्रथम श्रापने भ्रसन्न-चर्दीपतिः अष्टक वनाया ! 


छनन्तर, ्रापको पिताने पने भिन्न लखनऊ के विख्यात रस सु'शी 
नवलक्िशोर सी. राई. ३. की अनुमति से काशी मे ज्योतिष-शास्त्र पटाने का 
निचय किया 1 तव सुन्शीजी ने चनारस के राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द 
के. सी. राई. ई के पास भेजा मौर उन्दने सुप्रसिद्ध गणितङ्ञ म. म. वापुदेव 
शास्त सी. आई. ई. के निकट ज्योतिष पठने के लिए गवर्नमेट संस्कृत कालेज 
भ भरती कर दिया । कालेज का समय प्रात.काल का नियत था, प्रतएव दोपहर 
के वाद्‌ श्राप स. म. गगाधर शास्त्री की सेवा मे उपस्थित होकर साहित्य दर्शन 
शमादि विष्यो का अध्ययन भी करते रदे ! उस समय काशी का वियापीठ नाम 
साथेक हो रदा या, लोर हिन्दी. `दरिष्वन्द्र युग का आरम्भकाल था । 


सं्छृत-काल्ेज के सरस्वती-भवन से काशी विद्याघुधानिधिः (116 
2201 १ नाम का मासिक-पत्र निकलता था । उसमे संशोधित शौर परिप्कृत 
रूप मे संस्कत साित्य के विभिन्न विपरयो के प्राचीन भ्रन्थो का प्रकाशन होता 
था! उसको देखभालक द्िवेदीजी ने नवीन रौति से मन्थ संपादन-कला का 
ज्ञान प्राप्र किया ओर एेतिदासिक तस्यो की द्यानवीन मे निपुणता प्राप्त करली । 


श्रापके प्रधानाध्यापक वापूदेव शास्त्री ककण देश के दक्तिणी ाद्यण 
रौर अगरेजी प्रह गणित के मार्मिक विद्धान्‌ थे। वे योरोपियन प्रकारो का 
भारतीय सिद्धान्तो के साथ तुलनात्मक विवेचन किया करते थे 1 इस प्रसंग से 
श्राप भी श्॑त्रजी प्रहगणिति के मूल सिद्धान्तो से भलीभांति परिचित होगये 
थे । इस प्रकार काशी मे विद्योपाजैन पूरा होने पर कालेज से परीक्ञा का प्रमाण 
पच्र लेकर श्राप श्रपने गांव पंडितपुर को . वापस शआआगये 1 श्रापके पिता 
राञ्यारित होने से जयपुर मे रहा करते ये । 


सादित्य सवन्धी कायचेत्र का सामयिक ज्ञान प्राप्न होने से श्राप लखनञ 
मे क्त यु शी महोदय से मिले श्नौर दो प्रस्ताव उपस्थित किये । पहला ऋग्वेद का 
हिन्दी अनुवाद्‌ श्रौर दूसरा ज्योतिष के पाठ्य गणित-यन्थों का हिन्दी अ्रुवाद्‌। 
सुन्श्रीजी ने प्रस्तावों का ्रजुमोदन किया श्रौर्‌ श्रापको म्न्य संपादन का कार्य 
सौपा । पने प्रथम भास्कराचायं की लीलावती श्नौर बीजगणित काक्रमसे 
संस्कृत टीका, भापा माप्य एवं गणितोपपत्ति के साथ अनुवाद किया । दोनो दी 
मन्थ नल किशोर प्रेस, लखनङ से प्रकाशित कयि गये । जो राज भी शित्ता 
संस्थाश्नों में पाश्य्रन्य हं 1 ऋग्वेद का अनुवाद भी च्नापने क मरुडलो तक 
किया, किन्तु मुन्शीजी का आकस्मिक देहावसान दोजाने से यह महाकार्यं अधूरा 
दी र्ट गया } उसके वाद्‌ श्राप च्रपने पिता के पास जयपुर को चलते गये । 


जयपुर में श्रापने महाराजा सवाई रामसिहजी के नाम से राम गुणेदयः 
नामक चम्पूकाव्य लिखना आरंभ किया श्रौर चार सगं तक लिखा भी, परन्तु 
राजवैय भट श्रकष्एराम कवि जयपुर विलासः काव्य पहले ही वना चुके थे 
इसलिए श्रापने उक्त चम्पू काव्य को दूसरे चरितनायक भगवान्‌ रामचन्द्र की 
शरोर ले जाकर दशकर्टवधः नामक चम्पू. काव्य वनाया 1 जो कि श्रभी हाल ष्टी 
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म प्रकारित होने जा रहा & । इसमे गय पद्य का सहज-स॒न्दर पद्‌ विन्यास श्रौर 
श्तोष-विरोधाभास श्मादि काव्थोचित विशेषता का समावेश है । रामचरित 
होने से परमार्याकलन का भी सपुट है । 


कालक्रमायुसार, सरक्त कालेज, जयपुर मे ज्योतिषाध्यापक की मांग हई 
छ्रोर राज्य ने श्रापको उस पद्‌ पर नियुक्त किग्रा । अध्यापन कायं करते हए 
बाकी समय में श्राप नप्रीन विषर्यो का न्वेष किया क्रते थे। आपको 
यक्तिद की स्यमि ( रेखा गणित ) हिन्दी श्रचरो की, पर उदूभाषा म पटाने 
को मिली जो उस्न समय के रेग्लो-वर्नाक्युलर स्छरला के लिए बान्रू आत्माराम 
वी० ए०) जैसे द्धट उदृर्दा क्तोगों द्वारा अनुवादित थी, क्थोकि संसृत में कोद 
पुस्तक न थी । द्यत्र लोग उसीक्े प्रारिमापिक शब्दो श्रौर शकलो को घोश 
करते थे ! इस कठोर यातना से प्रीया छुडाने करे जिए आपने जयपुर मगर के 
भिमति महाराज जग्र्सिद के सज्य उ्योतिपी जपराजाथ सम्राट्‌ ( १५७४ द० ) का 
बनाया १५ ध्यायो काजो भीमक्राय एवं त्रुटित सस्रत मे लिला हृश्ना 
भवा गरित्तः पड़ा था इप्नमे से भरयोज्ञनीय मागोको योगुपके हुंटर आद्िकी 
पुस्तकों से मिलान कगे शादि के & अध्यायो को दो भागो मे, चम्तमर संसत 
के द्वोदरे चाक्यो मे उपपत्ति तथा चे के साय लिखा चीर उसक्रा नाम 
न्तेत्रभितिः गक्लला । 


जयपुर कै तत्कालीन रि्ताविभागाध्यक् वाचू कालीपद चनर्जी ने इसको 
कलकत्ते मेँ प्रकाशित्त करके पाल्य मे नियुक्त किया । बाद मे इस क्ेत्रमिति को 
काशी, विहार रौर बंगाल दी सरकारी शिता संस्थार््ोने भी स्वीकृत किया 
श्रौर वह श्राज भी पाठ्यम्रन्थ है । 


छद दी समय बाद श्राप उक्त संस्कृत कालेज में व्योतिष शास्र के 
प्रधानाध्यापक नियुक्त इए श्रौर आचार्मोचित रिन्ना देकर क्र द्या को सफल 
किया। भारत के विभिन्न प्रान्तों मे श्रापके शिष्य शिक्ता केत्रमें कार्यं कर रे 
ह । इसी प्रसंग भे ्राचायेभ्रेणि मे प्राह्य शेमिनि सूत्रः क्रो सुन्दर शछोकवदध 
अनेक संस्कृत छवो मे निर्माण कर क्ेमिनि पयाभृतः नाम से प्रसिद्ध किया । 
दसम जेमिनि मुनि के दुर्बोधः जटिल थौर व्यवस्थित सूरो की व्यवस्था करके 


रूदिवादी चद्धकारिका््यों की संगति लगा कर उनका सोदाहरण ष्टीकरण 
क्रिया गया । 
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प्रसंरवश श्राप संस्कृत कालेज के अध्यक्त पद्‌ पर नियुक्त किये गये छर 
दीर्घकाल तक सुन्यवस्था एवं मर्यादा के साथ कार्यभार का संचालन किया तथा 
श्वातुचेर्ये शक्ताः च्रादि अन्धे के निर्माण, छ्रौर बिभिन्न विपर्यो के श्रनेक मन्यं 
क संस्करण मे समय लगाया । 


जयपुर मे निवास करते हुए श्राप सन्‌ १६०४ द्मे राज्य की श्राज्नासे 
ववद की 'पंचाग शोधन समा" मे अपने शिप्य वग श्रौर दूसरे .राज्यग्योतिपियो 
के साथ सम्मिलित दए थे । यह्‌ सभा उस समय के शुगेरी-मठाधीश श्री 
शंकराचायं की परध्यक्तता मे है थी 1 इसके आयोजक लोकमान्य तिलक श्रादि 
शरमुख धीरगम्भीर देश नायक थे ! भारत के प्रत्येक प्रान्त से वडी संख्यो 
मे व्योतिपिर्यो का जमघट हृश्ा था । पंचाग विपयक सशोधन उपस्थित किया 
गया श्नौर तदनुसार सर्वसम्मति से नवीन करण घ्न्य ब्रहलाघव के नमूने का 
वनाना निश्चय ह्या 1 प्राचीन धार्मिक रूढिवादी ओर नवीन कायाकल्प के 
गणिनो ने उद्यास्त रहण शादि के दकपरत्यय-कारक संस्कार्यो का विचार 
विनिमय किया । उसके वाद साल तक चर्व का प्रवाह जारी शटा ओौर अन्त 
मे दर्धिण देश के "सांगली" नगर मे पुनः च्रापसी विवाद अर्‌ काट-छांट के 
जिए व्योतिप सम्मेलन रचा गया 1 परन्तु आज लगभग ७० वपे से काशी श्रादि 
मे जिन भीतरी भ्रन्थियों को सुलभ्ाने का चिद्धानों ने प्रयास किया था उसका 
कोड सर्वसम्मत निपटारा न दोसका । अपितु रूम्प्रदायिक श्रन्थियां उलमती 
ही गड } रस्तु ] - - - - ~~ 


उक्त श्रवसर पर आपने पूर्वापर के समन्वय. के साथ निर्णीयात्मक 
“पच्चाङ्ग तत्तव नामक श्लोकवद्ध निवन्ध लिखा रौर वह विद्वत्समाज मे विवीशं 
किया गया 1 इस अवसर पर उक्त सभा के अध्यन श्री शकराचायं महाराज ते 
्मापको धयोतिः कविकलानिधिः का प्रमाण पच्च पित करिया था । 


सन्‌ १६१६ दै मे श्राप हिन्दू-विन्धविदयालय, वनारस के शिलान्यास 
समासे मे जयपुर राज्य की र से प्रतिनिधि वनाकर भेजे गये ये । श्यावे 
हां की संसृत शिक्ता संबन्धी पाल्यपुरतक्ो के वारे मे अपनी स्वतन्त्र सम्मति 
दी थी, जो युनिवर्सिटी सम्बन्धी कार्यक्रम की रिपेर्म मे प्रकाशितः है ! जाप वहां 
की अओरियन्टल फेकल्टी ( एणा ण 0्दण्‌ [ववण ) के सभासद 


५ 
॥। 
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थे । बौडे आफ सस्त स्टडीज-यू० पी० (17 7 एव्व गं §वणञ्ा 
६०१०8 ) के-मीः सदस्य निर्वायित किये शये थे । 


सन्‌-१६१८ ० मे आपकी बनाई हुई "्चातुवेस्य शक्ताः की हस्त लिखित 
प्रति. डा० वेनिस.प्रिसिपल, .संस्छृत कालेज बनारस ने, जो कि भारतीय दशेन- 
शास्त्र के विरोषन्ञ थे, देखी रौर त्रापकी विदत्ता पर मुग्ध होगये। कालेज के 
अन्य प्रमुख विदानो ने भी उक्त पुस्तक .का अयुशीलन करके श्चपनी सम्मति 
अदान की । । 


॥ = (+ 
(त न्‌ 


तदनन्तर शिक्ताविभाग के उच अधिकारियों को चक्तं भ्रन्थ का महत्व 
ज्ञात ह्या चनौर युक्तभ्रान्त की सरकार ने' च्रापको "महामहोपाध्यायः -की पदवी 
देने का निर्धय किया | आप यू< पी के निवासी तथा प्रान्त के , विद्धान्‌ थे । 
परन्तु जयपुर स्टेट स्विस मे ये। सन्‌ १६१८ ई० से-उक्त पदवी की पोशाक 
मैर्‌ प्रमाण पत्र. जयपुर के रेजीडेट महोदय के हारा स्टेट कौसिललञ को मेज 
दिया ग्रा}. यह्‌ सवाद्{ूनवं' जयपुर नरेश धृमेप्राण महाराज श्री सवाई माधव- 
-सिह्‌जी को बतलाया गया तो वे बहत सन्तुष्ट रौर असन्न हुए ! इस उपलवच्यं मे 
जयपुर के म्रधान. पुष्पोद्यान रामनिवास वाग' मेँ चंड समारोह के साथ सभी 
श्नामंत्रित,की मई, एवं रेजीडंट , महोदय ने सवयं च्ापको उक्त पदवीं का -प्रमाण 
पत्र श्यत किया ८ . क त 


॥ ष ् 

` इस प्रकार ्रापने?गरसंमागत अनेक लौकिक, धाक शरोर सामाजिक 
कार्यौ का नियमानुसार संचालन करते हुए समयवश शारीरिक शिचिलता का 
अनुभव करके सन्‌ १६२६ ० मेँ संस्छृत कालेज के अध्यक्तपद्‌ से अवक्राशा 
ग्रहण कर लिया 1 वारतव मे श्राप वानप्रस्थाश्रम के भाव से जयष्र मे श्या 
चित त्रत से निवास करते थे श्रौर शास चिन्तन एवं परमेच्धराराधन में सदा 
मग्न रहते थे 1 ससारी क्मजाल श्रौर छत्रिम वाद्याडम्बर के प्रलोभनं से श्रलग 
रोने पर भी जनता की श्रद्धा नौर विश्वास के श्चाश्रय थे । 


सन्‌ १६३३ ई° मे आपने जयपुरःनगर के उपनिवेश ब्रह्मपुरी मे, वस्ती 
के समीप दी सडक पर एक स्वतन्त्र स्थान वर्नवाया था 1 इसका नाम (सरस्वती 
पीठ) है । इस पीठ.के वारी फाटक.पर देवनागरी अको मे" तेजस्विनाव- 
धीतमस्तु ` क्िखा ६7 पीठ के भीतर कूप, पुष्पवािका भौर विभिन्न स्थानों 
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का सन्निवेश &। इस समय इसी मेँ श्रापका विशाल पुस्तकालय स्थापित दै । 
इसमे समाप्य चारो वेद; ऽपनिपदू, खष्टादशपुसखः प्नौर न्याकरण, दशन 
ज्योतिष, तन्त्र तथा काव्य-साहित्य के संस्कृतवाडमय का लिखित एवं सद्रित स्प 
म संमरह हे 1 हिन्दी, वंगला, मराठी, चनौर शरन्वरेजी की चुनी हई पुस्तकों तथा 
संसत हिन्दी के मासिक प का समह द । चिद्याप्रमी अधिकारी वमौ इससे 
लाभान्वित दते रहते दै । 


आप इधर वरदधावस्था के कारण प्रायः अस्वस्थ रहा करते ये श्रौर जयपुर 
से अपनी जन्मभूमि को चले गये थे । वहीं प्रन आश्रम “पंहितपुरी! * मे 
पका श्नोपथोपचार दोता था ) श्नन्त मँ समस्त परिवार सीः पुत्र पोत्र रौर 
मोतो के समत ध्यान मगन होकर चैत्र कष्ण ८ विक्रम शंवत्‌ १६६४ मं श्प 
न्ह्यभाव छो पर हुए ! श्रापका छन्तिम संस्कार भगवती वासिष्ठी ससयूः नदी 
छे तट पर कुलप्रथादुसार किया गया था । 





* अयोध्या ( जिला रैजात्राद उत्तर प्रदेश ) से पश्चिम श्राठ कोस पर 
यह्‌ स्थान्‌ है ! सास मौजा पिलखाचो है ! इसमे यसः नामक त्रिय चौर 
उनके धर्म-कर्म के श्चाचार्यं “जोरवाः उपनाम के सरयुपारी पाण्डे ग्राद्यण रहते 
ह । उत्तर रेलवे की लखलनद-मोगलसराय लान पर फैजाबाद से चौथा स्टेशन 
ष्देवराकोटः ह. । स्टेशन के दक्तिण पास मे दी 'पंडितपुरीः है। इसमें ५-४ घ्र 
अदी क शनौर भूमि संपत्ति के साय आपके पिता का बनवाया हा विन्ध्य 
पापाण का एक साम्बशिव का मन्द्रः क्रूप, फल-पुष्पवाटिका छीर पुस्तकालय 
अदि &। दिवेदीजी ने इसका नामकरण 'रशिवनुर्गाथीठः किया है श्रौर 
पने पिता के नाम से पीठ के प्रधान दवार के समीप पाषाण पर सुषा हना एक 
कीति-स्तम्भ भी प्रतिष्ठित किया है 1 इस स्थान से दौ मील उत्तर सरयू नदी 
वहती है 1 उक्त मंदिर मे संगममस्मर के पापाण नने उप्कीणं एक शिलाज्ेख लगा 
रा है जोकि इस भकार दे-- 


ध्यः साक्ताद्‌ यजुषा चा च वहुशो वेदेषु मीमांस्यते 
यत्रैवेश्वरशव्दशक्तिविपयः शास्त्रेषु निर्धार्यते । 
यद्चैकोऽपि विचित्रदशेनद्शा नानाकृतिः कल्प्यते 
सोऽयं पापदरः शिव. शिवचछरते ववि सर्वोपरि ५१॥} 
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राप्ते दवारा लिखित, श्मनूदित एवं संपादित विभिन्न विषयो की पुस्तकों 
की तालिका निन्नलिखित है- 
ज्योतिष-- 
१- उपपन्तीन्दुशेखर-सरस्वती पीठः ह्यारा प्रकाशित । 
भास्कराचायै की सिद्धान्त शिरोमणि का सोपपत्तिक संरछृतभाष्य . , 
२- जैमिनिपदयाश्रत-निणंयसागरं प्रेस, बम्ब से प्रकाशित । 
जैमिनिस॒नि के सूरो का परिष्छरत एवं श्लोकवद्ध निबन्ध । 
३- लीलावती (भास्करीय पाटीगणित) नबलकिशोर प्रेस लखनञ से प्रकाशित । 
ध्विलासीः नामक संस्कृत टीका एवं भाषामाष्य । 
- बीज-गखित ( भास्करीय ) न० कि० प्रेस, लखनङः से प्रकाशित । 
धविलासीः नामक सस्छरत टीका एवं भाषाभाष्य । 


स्वस्ति श्रीमान्‌ महर्षी प्रवरोऽभूत्‌ स काश्यपः 
बिभास्डकष्येशृज्ञाचो " सन्तति यस्य विश्रुता ॥(२॥ 

› तच्च श्रीभगवद्रामकरुणापरिव हिते" 1 ` , 

. भूवन्‌ सस्यूतीरबासिनो ब्राद्यणएषेभाः 1\३॥ 
तद्रोत्नन. शुक्रयज्ेदौध्यायी, चिद्यंवरः । त 
वेणीप्रसाद्‌ [इत्यासीद्‌ द्िवेद्पद्‌ मूषित. ।४॥। 
राधाछरष्णएस्ततो जज्ञे सांख्यशास््रनिषख्णधीः । 
कविना येन जनता दयादृप्र-या चिकित्सिता ।{५।} 
ततोऽजनिष्ट सयूप्रसाद्‌' शास्त्रतत्त्ववित्‌ । 

य. स्निद्यत्यधिक नन्दकरिशोरे स्वालुजे विदि ।।६॥ 
येन जालन्धरे पीठेऽवासि श्रीगुरुसन्निधौ । 
तीर्थेऽरस्ये जयपुरे तथा .भावयतागसान्‌ ।५॥ 
अयोध्यापश्िसप्रान्ते सरयूतमसान्तरे । 
स्वाजिते "परि्डितपुरीः अामेऽत्र बहुपाद्पे ॥८॥! 
यातेषु विक्रमाब्देषु षष्टिगोशीतरश्िघु (१६६०) ॥ 
तेन द्विवेदविप्रेण कारितोऽयं शिवालयः ॥६॥ 
धर्माथकाममोक्ताणां संसिद्धि जायते यतः । 

तच्र श्रीशद्धरे भक्तिः श्रद्धा च भवताद्‌ ढम्‌ 11१०४ 


१४ 


~ रेत्रमिति-( रेखागणित ) न° कि० प्रेस, ललन से प्रकाशित 1 
९- गोत्रमिति परप्रकाशित, 
७- गोलत्रिकोणमिति । 
८- सु्य-सिद्धान्त-सखमीक्ञा-नि० सा० प्रेस, बम्ब से प्रकाशित ! 
६- श्रधिमास-परी्ा-वेङुरेश्धर प्रेस, वस्व से प्रकाशित । 

१०-~ पच्चाद्नतन््व-नवल किशोर प्रेस, लखन से प्रकाशित । 

११- पञ्चाद्वामिभाषण-नवल किशर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित । 

दशंन-- 

१- चातुर्वस्यै-शिक्ञा-नवल किशोर प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित । 


२- वेद-विया ् 
८ प्रकारात्‌) 
३- ब्रह्य-विदया 


काव्य-साहित्य- 
१- साहित्यदप॑ण-श्धायाः नामक विचरृतिपूति नि० सा० प्रेस, व्व से प्रकाशित 
२~ दशकर्ठवध-राजस्थान पुरातच्वान्वेपण मन्दिर, जयपुर्‌ द्वारा प्रकाशित । 
३- दुर्गापुप्पाञ्ललि-राजस्थान पुरातच्वान्वेषण मन्दिर, जयपुर द्वार प्रकाशित । 
~ देवराज-चरित ८ चम्पू काञ्य ) नि सा० प्रेस, वस्व से प्रकाशित । 
प्कीरंक-- 
१~ भारतीय-सिद्धान्तादेश-नि० सा० प्रेस, बम्बर से प्रकाशित । 


राजस्थान पुरातत्त्वान्वेषण मन्द्र प 
इ३- भारतालोकं , 9 व्र सद्रणाय स्वीकृत । 


~ मसुयाज्ञवल्कीय-सअप्रकाशित । 


~ श्रीमद्‌भगवद्रीता-्ुबोध कौमुदी सहित नि० सा० प्रेस; वव से प्रकाशित । 
६ दईैधस्भक्ति ( हिन्दी ) नवल किशोर प्रेस, लखनरः से प्रकाशित । 
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स्तोत्रं का संल्लिप्त विव्ररण । 
प्रथम~विश्राम । 


९ -परमार्थाकलन-दसमे दार्शनिक चष्ट से जीव जह्य का वास्तविक 
प्रभेद बतलाते हुए एकमात्र दशर की सत्ता, व्यापकता ओर उसके सचिदानन्द्‌ 
स्वरूप का परिचय कराया गया है । उसीके द्वारा द्य जरत्‌ की सृष्टिः स्थिति 
न्नौर संहार रूप की क्रिया्रो का परिणामन दिखलाया है । शक्ति रौर शक्तिमान्‌ 
की श्भिन्नता एवं ब्रह्म-विष्एु-रुद्र आदि भेदक नामों की कल्पना, चर ईर के 
नामरूप की विभिन्नता के होते हए भी वास्तव मे उनकी एकता की स्थिति का 
प्रतिपादन किया गया है । श्रौर इस प्रफार दशनां यारा विभिन्न भूमिका मे 
श्राटमपरीत्तण किये जाने एवं प्रस्थान-मेद्‌ के होने पर भी मौलिक रूप मे उनकी 
एकवाक्यता का निरूपण किया गया दै । 


~ २ए-जगदम्बा-जयवाद्‌ ~इसमे शब्द न्नर अथं की सृष्टि का प्रकार, उसकी 
व्यापकता श्रौर उसके द्वारा प्रधान रूप से स्थूल जगत्‌ का परिणामन बतलाया 
गया है । . वेदान्तियो की परिभाषा मे इसी कोनामओौररूपकीसक्ञादी 
गद दै। शास्त्रं मे शित पर, पश्यन्ती)- मध्यमा श्रौर वेखरी इन चार्यं 
पारिभाषिक नामो के दारा शब्द्‌-नह्य की विभूति के रूप मे मगवती के दी 
विविध रूपों का चित्रण होना दिखलाया है। शक्ति श्रौर शक्तिमान्‌ का श्रभेद्‌ 
होने से शच्द्‌ श्चौर र्थं की श्रभिन्नता श्रौर उसकी व्यापकता का संतुलन करते 
हुए भगवती के शंकर की अर्घाद्गिनी कहलताने कौ यथार्थता च्नौर उपयोगिता का 
निदर्शन किया है, चनौर सभी प्रकार के सुख-सौभाग्य की प्रतिष्ठा का प्रधान केन्द्र 
बिन्दु बतलाया है । श्चागसोक्त शक्ति-पीठो मेँ प्रधान मनि जाने बाले जालन्धर 
, पीठ कौ अधिष्ठात्री व्रं शी ( मदहालच्मी ) के स्थूल शौर सुद्म दोनो तरद के 
संमिलित रूपो का इसमे वणंन प्रस्तुत किया है । 


२-देदाष्टक--दसमे कांगड़ा की सुप्रसिद्ध ज्वालादेवी के रेतिदहासिक 
मन्दिर ' श्रौर वहां के ्राङृतिक दृश्यो का वणन किया गया है । इनके संबन्ध 
मे भरचलित पौराणिक आख्यान, ज्वाला नाम की प्रसिद्धि च्नौर उसकी सार्थकता, 
एवं उनकी लोकोत्तर महिमा चनौर प्रभाव का चित्रण दै । साथ ही भक्तजनोचित 
हृद्य से चनौर किसी बात की भ्राकां्ता न करते हुए एकमात्र उनके परति अदूर 
द्धा श्रौर पनी भष्ठि की स्थिरता के लिए कामना की ग है ! भक्त की 
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निष्ठा का न डिगना दी उसका प्रु लकय दोता है, क्योकि घास्तव मेँ यदी 
उसकी सर्वोपरि सफलता मानी जाती है । इसीलिए इस स्तोत्र के दहाएक नाम 
की सार्थकता है । 


¢-देवकाली-महिमा-देवकाली महाकाली का दी दूसरा नाम है। 
प्रस्तुत महिमां मे महाकाली की दही प्रशस्त महिमा का वर्णन श्रौर उनकी 
उपासना यारा प्राप्न होने बाले आगमोक्त विशेष फल्ञा का उल्लेख किया गया 
हे । इसके अतिरिक्तः स्तुति की समाप्ति मे सत्त्व, रज श्मौर तम वीना के गुणए- 
धर्मानुसारः त्रिशक्ति के रूप में उनके अवतार का निरूपण एवं तीनों दी रूपों 
का श्रागम-संमत स्वरूप-परिणमन दिखलाया गया है । इस स्तुति की यदी 


विशेषता द । 


५-चणिडिका-स्तुति-यह्‌ भगवती चण्डी देवी के श्ाश्रम का प्राकृतिक 
वर्णन श्नौर उनके चरडी स्वरूप का प्रतिपादन है) उक्त स्थान गोमती के तट 
पर स्थित है ! इसका विशेष परिचय आगे दिया गया है । 


६-मदिषमर्दिनी-गीति - इसमे भगवती मदहिषमदिनी ( मदिषासुर 
नामक राक्तस का वध करने वाली कौशिकी ) के प्रादुर्भाव से लगाकर उनके 
मदालद्मी स्वरूप की परिणति तक के आगमोक्तं समष्टि रूप का' वणन क्रिया 
राया है । सुप्रसिद्ध नवाणैमन्त्र की यदी अधान देवता दै । इसके श्रतिरिक्त 
माकण्डेय पुराणान्तगेत सप्तशती ( दुर्गापाठ ) से वणित प्रथम, मध्यम शौर 
उत्तम तीनों चरित्रं की श्रधिष्ठात्री महाकाली, महालच्मी शरीर महासरस्वती के 
स्वतनत्र रूपे का मो क्रमशः निद्शेन है । नवाणेमंत् के तीनों वीजो का महत्व 
रौ उनके प्रतिपाद्य अर्थौ का परिचय कराया गया है । सङ्गीतकला के प्रेमियों 
के लिए गान के रूप मे “उक्ष गीति अपना नौर अधिक महत्व रखती है । 


-सकलजननी-स्तव- यह भगवती त्रिपुर सुन्दरी (श्रीविद्या ) के 
भाकृतिक किन्तु, साकारुस्वरूपम का वणेन है । इसीके साय २ उनकी पूरं 
विकसित अवस्था रौर मदिमा का वित्र किया गया है । च्गम अन्धो मे 
इनको शक्तिमर्टल की प्रधान नायका चौर म्ाराक्षी वतल्लाया गया है । इसीलिए 
इनको सकलजननी कहा जाता है 1 स्तोत्र-सादित्य के प्राचीन प्रमुख स्तोत्र 
भुच्चस्तवी° मे भी इनकी स्तुति सकलजननी के नाम से की गई है । 
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ठ सौरूया्टक-इसम त्रिपुरसुन्दरी के विविध माद्लिक रूपो का 
निरूपण किया गया है ! शरणागत ॐ उद्धार मे भगवती की करेन्यपरायणता 
का स्मरण कराते हुए भक्त हारा मनोबाज्छित लौकिक एवं पारलौकिक दोनों 
प्रकार के सुखो की पूति की प्रार्थना, तथा इस भाव के अनुरूप उनके सौर्य- 
स्वरूप का चिन्तन करना बतलाया हे । 


६-अम्बा-बन्दना-इसमे श्रीयन्त्र के श्रागमोक्त स्वरूप का प्रतिपादन 
है 1 मूलाधारस्वाधिष्ठान श्रादि षटचक्रों के हारा अन्तर्याग की भावना का 
प्रकार एवं श्रीचक्र के अन्तगैत आरण देवतार््रो के साथ श्री विद्या के दन्य 
सौन्दयं की सृष्टि, चिन्तामणि नामक दिन्य-खागार मे उनके निवास, देवतार््रो 
दयाया उनकी सामूहिक बन्दना तथा ब्रह्मा, विष्ुः ओर शंकर को प्रसन्न होकर 
महर्षिपद देने का उल्लेख किया गया है । 


१०-ादेशाश्वधाटी-यह्‌ प्रधान रूप से भगवती 'दक्षिणा-कालिका की 
-स्तुति दै । इसमे उनके निरङ्‌ छश रेच्य शनौर उच्चतम प्रभुशक्ति का मरतिपादन 
किया गयां है । इसके सिवा उपासना तेत्र मे इनकी अपनी विशेषतार््रो का 
निर्देश करते हुए विविध विया ' नौर कलाश्नों का इन्दं प्रधान आवस माना 
-दै ।. भक्त दारा जानवृमकर किये गये दण्डनीय अपराधो का भी अपने सदहज- 
सुत्त वात्सल्य भाव से मन्दस्मित करते हुए क्षमादान कर देने का इनका लोकोत्तर 
साहस दिखलाया है । संसृत के अश्वधाटी छन्द मे यद्‌. स्तुति प्रस्तुत कयि 
जति श्नौर साथ दी आदेश लेजाने बाले रशो की दौड, का अर्थं लेकर इस 
स्तव का यह नामकरण पिया गया है । 


११ -स्वाथोशंसनम्‌- इसमे श्रधेनारीन्धर एवं गुरुरूप मे भगवती के 
साकार भाव का प्रतिपादन करते हृएं उनके उपासनारपक स्वरूप का विवेचन है # 
इसके साथ साथ शास्त्र के विधि-विधान के अनुसार कष्ट-साध्य उपासना-मारग, 
का वोफा ले चल सकने मे अपनी स्वामाविक असमर्थता, फलतः इसके विकल्प. 
मे केवल श्रागमोक्त नामपारायण के सदारे भीष्टलाभ मिल सकने कीः 
निश्चिन्तता मौर एतदथ चपेक्तित तन्मयता को चज्लख्ण रखने की कामना की ह \ 


इस तन्मयतारूम स्वाथ पूति की कामना दी इस स्तोत्र का प्रधान लच्य है अ्रतएय; 
इसे स्वार्थाशंसनः का नाम दिया गया है 1 
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१२-अन्तविसशं -इसमे मुख्यतः कुण्डलिनी शक्ति के रोद श्रौर 
अवरोह के क्रम का प्रतिपादन तथा योगदशैन मे वशित संप्रज्ञात मौर श्रसंप्रनञात 
समाधियो द्वारा उसके सा्तात्कार का दिगृदशेन कराया है । इसके अतिरिक्त 
साकार शरोर निराकार दोना वस्या मे उपासना की दृष्टि से भावना की 
प्रधानता, व्यापकता श्रौर उसके हारा विविध शक्ति रूपां का परिएमन दिखलाया 
गया है. । समूचा स्तोत्र क्र्डलिनी के दी चमत्कार पणं विलासो का निदशेन 
हः । तंत्रशास्त्र की परिभाषा मे इसको श्रन्तर्याग की संज्ञा दी गद है । यहां इसी 
न्तर्याग के वैन के कारण इसका नाम न्तर्विमशं रखा गया है । 


९ ३-आ्यौभ्यचना-दसमे भगवती के निराकार रूप की प्रधानता 
चतलाते हए सवेसाधार्ण की चष्ट से उनके साकार रूप की कल्पना तथा 
पच्चायतन के रूप मे उपासना प्रणाली की प्रमुखता का निर्देश किया है । साय 
ही इस उपासना के द्वारा लोकिक सुखो के उपभोग तथा स्वर्ग श्रौर श्चपवगे 
(-मोन्न ) तीनों की सुगम उपलब्धि का निरूपण दहै । शक्ति-पच्वायतन के 
भूजा प्रकार भें स्थूल श्रौर सूम दोनों उपासना क्रमों का समन्वय श्रौर उनका 
एकत्र श्न्तमवि छयेना भी वतलाया गया है । 


१४-्वस्था-निवेदन- इसमे भक्त की कठिनाइयों रौर उसकी अपनी 
करुएदशा का वर्णौन प्रस्तुत किया गया है ! एक ओर सामाजिक जीवन में 
होने बाल्ते विपरीत श्रौर कटु श्र्ुभव दूसरी शरोर मानव सुलभ दुलत 
`का श्रनेक रूप से चित्रण करते हुए भक्त की विवशता एवं दयनीय दशा का 
हृदयस्पर्श विशेष उपस्थित किया दै । दुनियादारी क जाल ओर प्रलोभनं 
भ फंसकर मनुष्य किस अकार अपना विवेक खो वैठता दै, स्वार्थं के वशीमूत 
होकर सत्य श्रौर असत्य की परवाह न करके किस प्रकार श्रपने कर्वन्यमार्म 
से च्युत हो जाता दै; परिणाम मे उसे कैसी निराशा का सामना करना 
पडता दै? श्नौर अन्त म पने किये पर कितना श्चुताप होता है, श्रादि 
ज्यवहार केत के संवन्ध मे मार्मिक इद्रोधन है । इसकी रचना संसक्त के 
शिखरिणी चन्द मे दोन से करुण श्रौर वात्सल्य रस का संपुटित परिपाक 
अपनी चरम सीमा पर पर्हुच जाता है । इसमे वशित अलुमूतियां हृदय को 


वित करने वाली दँ । अत. यह्‌ वस्था निवेदन मानसिक वेदना की 
प्रधानता के कारण स्वसंवेद्य दै । 
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वास्तव मे विपम परिस्थितिर्यो मे उलभ हुए मानव हदय को वडी गहरी 
वोट लगती दै, शरोर उस श्रवस्था मे उसके लिए माता की द्या का ही एक मात्र 
्वलंव शोष रह जाता दै । उसकी शरण में पहु जाने पर हृदय को शांति 
मिलना स्वाभाविक होता ई, इधर व्यवहार दशा मे भी बालक के कष्टो श्रोर 
उति नीचे ्रभाव-अभियोर्गो को स्तेहपूवेक सुनना शौर उचित आश्वासन देकर 
संतुष्ट करना माता का स्वभाव-सिद्ध गुण ह्या करता है । 


१५ -ात्मसमर्पण-ङसमे कवि ने जीवन मे घटित होने वाले स्वयं 
के प्रमादा श्रौर मुष्य सुलभ विवशताश्रं का लेखा-जोखा उपस्थित करते हूए 
भगवती की सदज-युलभ करुणा के प्रति हृदय का स्वाभाविक आकषण, उसकी 
छत्रच्छाया में सुरत्ता की स्थिरता, श्रौर उसके श्रत्रिम वात्सल्य का गुणानुवाद 
करते हुए, श्रपनी कमियों की च्रोर संकेत किया है श्र श्ननन्यगतिक 
होकर माता के चरणो मे आत्मसमर्पण कर दिया है । साथ दी अह्‌ श्रभिलाषा 
व्यक्त की है, कि उसका यह्‌ स्तेद बन्धन कभी दूने न पावे । 





दितीय-विश्राम | 


१, दुगोप्रसादाष्टकम्‌ - इसमे कामरूप, पूणेगिरि श्रादिः तन्त्रो मै रिति 
व्वा प्रधान शक्ति-पीठो की मूलाधार आदि कतिपय चक्रों म की जाने वाली 
भावना-प्रधान उपासना का मागदर्थन करते हुए आगमोक्त कालीकरुल शौर 
श्रीक्ुल के अन्तर्गत परिगणित होने बाली विभिन्न शक्छियां के ्माविर्भाव श्रौर 
उनकी शास््र-सम्मत मौलिक एकता का निरदैश है । इस प्रसंग से तन्त्र-शास्त्र मेँ 
वशित मेध-सामाज्यदीत्ता श्ादि ऊद प्रमुख दीक्ताश्मों का संकेत-रूप मे निदशन 
श्रौर मूलशक्ति के साथ उनका ्रभेद्‌ बतलाया गया है । पराशक्ति की प्रधानता 
श्रौर उसके यरा स्थूल चौर सूक्तम दोनों उपासनाश्नों का उद्रम रौर उनके 
पारमार्थिक रूप का भी परिचय है ! संप भे, इसके भीतर श्यागम के कुं 

- गदस्यपूएे सिद्धान्तो का भी सूर से उल्लेख हव्या है, जो गुरुगम्य ई । 


२. नव-दुगौस्तव- दुर्गा-सप्तशती के देवीकवच मै निर्दिष्ट नवरात्र की 
पूजा मे प्रधानता रखने वाली शलपुत्रो श्रादि नवदुर्गां की यद्‌ स्वतन्त्र स्तुति 
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ह 1 नवदुर्गा का कोई स्वतंत्र स्तोत्र उपलव्य नहीं होता 1 अतएत्र॒ उनके 
संवन्ध मे प्रचलित पौराणिक आख्यान का सार श्रौर आगमोक्त विरोषतार्च 
का समन्वय करते हुए गुणधर्मालुमोदित वणेन है 1 तथा महाकाली आदि 
टर्गापाठ मे वशित व्रिशक्ति्यो का इनसे संवन्ध चौर अरन्त मे इन सवका दुर्गा 
के रूप मे अन्तर्भाव होना वतलाया है । 


२, अष्टमूति-स्तव अष्टमूर्ति शिव श्नौर शक्ति का संमिलित नाम माना 
गया है । प्रथ्वी श्रादि पच्चतत्व; यजमान ओर सूर्य-चन्द्रके रूपमे शंकर के 
जो आठ प्रकार के रूप शास्त्र मे निदिष्ट द उनके श्रनुसार ्रव्येक मूरति की 
्रलग २ उल्लेखनीय विशेषता््यों को लेते हुए यह स्तुति की गई है । मदाकचि- 
कालिदास के श्रभिनज्ञान शाङ्न्तल के मद्गलाचरण मे शिव की इन्दी अषटमूरतिर्यो 
की स्तुति की गई हे, जो कि इस प्रकार ईै- 

£ था सृष्टिः खष्टुराया बहति विधिहुतं या हवि याच होत्री 
ये दे कालं विधन्त. श्रुतिविषयगुणा या स्थिता ज्याप्य चिन्म्‌ 
यामाहुः सवेवीजम्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः 
प्रत्य्ताभिः प्रपन्नस्तचुभिरवतुचस्ताभिरष्टाभिरीशः ।! 


दस प्रसंग म शेवदशैन में प्रतिपादित षटुर्विशत्‌ तत्त का शिव मेँ अन्तर्भाव 
दोना भी वतलाया दे । 


४. चणडीशाष्टक-इसमें रौद्ररल की प्रयानता है, श्रौर उसी के च्लुरूप 
खग्धरा द्द मे इसकी रचना की गदं है । सदन दहन, शिवजी के ताण्डव नृत्य 
तथा शिव-परिवार के सभी भधान र्गो का प्राकृतिक श्नौर सुन्दर वर्णन & । 
सैद्ररस का परिपोष होने से स्तोत्र की सजीवता हृद्याकर्षक है 


५. दरिदराटक-यद विष्णु ओौर शिव की संमिलित स्तुति ह । दनां 
फा श्रापस मे एकं दूखरे के भति स्वाभाविक सनेद-वन्धन वतलाया गया है । 
एकमे तरार श्रौर दूसरे म वैराग्य की प्रथाना स्वीकार करते हए मौलिक 
च्छिसेदोर्नो की एकता का स्थापन किया है1 साथ दी मनमानी दीचतान ऊ 
ह्यय उपासना रसे सम्रदावागत दोनो के पारस्परिक बिरोध को अरवास्तविक नौर 
शास्मविरुदध सदराया-दै. । व्यास श्रादि मान्य ऋषि सुनयो को भी यदी संमत 
६, रोप योन नख के द प्रतीक द रीर उनमें को मौलिक भेद नदीं ई । 
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६, शिवगाथा- यह सरल-सुगम किन्तु भावपूणे आरात्रिक है } माषा 
म इसे श्यारतीः कते दै । हिन्दी श्नौर दखरी प्रान्तीय भाषा मे श्रायः सभी 
देवतान की आरतियां पाई जाती दै-किन्तु संस्छतके चेत्र मेदस ढगके 
शरारात्रिक वहत्‌ कम देखने मे ते दै । 


७, सरयर-सुधा-~यद्‌ वसिष्ठतनया भगवती सरयू की भात्रपूर स्तुति है । 
आ किंवा पौरुष दोनों रूपों मे सरयू का को प्रामाणिक स्तोत्र नहीं देखा जाता । 
इस श्रभाव पूति की दृष्टि से इस स्तुति का विरोष महत्व सममा जाना चाहिए । 
इसमे सरयू के प्राकृतिके सन्निवेशः, उनकी अगाध जलधारा की विच्छित्ति तथा 
देवतोचित महिमा का वणेन है । श्रयरोष्या भँ सरयू तट प्र सुप्रसिदध 
नगेश्वरनाथ का व्योतिलिङ्ग होने से इनका असाधास्ण महत्व माना जाता है । 
धाभिक रौर साहिप्यिक दोनों दृष्टियो से इनका वग॑न चमत्कास्पूणे कहा 
-जासकरता दहै । 


महाकवि राजशेखर ने बाल यामायण्‌ मे कावेरी आदि दक्लिए की नदियों 
काजो स्वाभाविक वणन किया है-उसी ठंग के भावपूर्ण दृश्यो का चयन 
यहां भी प्रस्तुत किया गया है 


८, गोमती-महिमा-सरयू की तरह गोमती का भी कोई सुन्दर स्तोत्र 
देखने मे नदी राता । केवल पुराणो मे दी इनका नाम सुना जाता है । किन्तु 
धार्मिक दृष्टि से इनका भी वही महत्व माना जाता है, जो न्य पुष्य नदियों 
का है । इसमे गोमती की प्राकृतिक स्थिति का चित्रान, विभिन्न स्थानों पर 
उनका वेचिर्यपूे- सन्निवेश, जलम्रवाह्‌ की नानारूपता तथा पौराणिक आधार 
फ़ तेते हुए मन्य विरोपताश्मं का भी उल्लेख करिया गया है । पूर्वोक्त दोन 
नदियां के स्तोत्रात्मक वणेन की शैली एक दीरूप की है । 


६ यस्ुनाङलरूप्‌-मगवान्‌ छृष्ण की लीलास्मों को प्रश्रय देने वालीभगवती 
यमुना का यद्‌ साद्धोपाद्न वणेन है । वहां के प्राकृतिक दश्यां से लेकर-जलक्रीडा 
शमादि नदी संबन्धी वि्ेपताश्मो नौर खासकर कृष्ण के वालसदचर गोपो 
(वाल-मण्डल) के द्वारा सम्रदायागत श्रामोद्‌ प्रमोदो का चित्रण ई! प्रसंगवग 
सथुसया की विच्दित्तिर्यो काभी इसके साय संमिश्रण योजने से वर्णत का 
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सोन्दयं रौर भी बढ गया है ! स्तोत्र के अनुरूप देवतोचित भावना को 
काव्य की वर्णन शैली मे जिस समन्वय के साय ठाला गया है वह अपने ढंगका 
एक चनूटा निदशेन है । 


१०, सथुरा-माधुरी इसमे भगवान्‌ छरप्ण की प्रधान लीला भूमि मथुरा 

पौर व्रज ऊ प्रदेश का वर्णन, तथा उनकी वाल-क्रीडा, रसलीला एवं राधाकृष्ण 

` के संमिलित मधुर रूप की शगार प्रधान प्रदत्तिर्यो का सरस चित्रण है ) मथुरा 

,के हरे मरे प्रदेशा की सुन्दरता, उद्यानं की स्वाभाविक स्मणीयता, पक्तियों के 

मधुर कलरव श्रादिं से लगाकर सक्तो के भाववेशपूरौ हरिकीतंन श्रादि भगवद्‌- 

गुरजुवाद्‌ के विविध प्रकारो चौर रूपों का निदर्शन है । द्रतविलंवित छन्द मे 
यमक का माधुयं सरस एवं हृदयाकषेक हे । | 


इसी के छन्तगेत श्लेष द्वारा अयोध्या-मथुरा श्रादिं मारत की पुख्यभूमि 
माने जाने वाली प्रधान सप्तपुसियां को सांस्कृतिक यौर धार्मिक. विरेपता्ों 
का, मथुरा मे एकत्र समावेश श्रौर समन्वय दिखलाते हुए कान्य-कला का 
्रदूभुत कौशल दिखलाया गया ह । संस्छरत सादित्य मे पने ठंग का यह्‌ निराला 
वणेन है । 


११. आत्मोपदेश- इसमे प्राचीन भारतीय संस्कृति के नुरूप शद्ध 
साल्थिक जीवन की मान्यता वतलाते हुए श्रपने पूरव॑जों के संमान श्रौर उनकी 
भावनां का ्ाद्र करने की सलाह दी है । साय दी लौकिक श्नौर पारलौकिक 
कर्तव्यो मे मनमानी न करने का श्रजुरोध किया गया है । शअरहंभाव के कारण 
पदा होने वाली परस्पर विरोधी भावनाच्रों को त्याग र एकता के सूत्र मँ 
संगठित हने, तथा केवल तर्का के आधार पर शास्त्र की उपेता चनौर आापे-सिद्धान्तो 
की ्रवदेलना न करने का आम्रह करिया है 1 इसके सिवा, सामाजिक जीवन सै 
सत्यनिषठा श्नौर यथासंभव शास््रानुमोदित क्ेन्यपथ के श्रतुसरण, एवं श्रात्म- 
चितन की आवश्यकता वतलादं गई हे 1 


पुष्पाञ्जलि में वणित प्राचीन शुक्रि-पीटो 
सण 
परिचय 


१-अालायुखी 


कांगडा घाटी पंजाब प्रान्त (पूर्वी पंजाव ) का एक महत्वपूशे रेतिहासिक 
स्थान दै । यहं प्राचीन शक्ति पीठ होने के साथ २ प्राकृतिक सौन्दर्यं की दृष्टि से 
भी हमारे च्राकपेण का केन्द्र रहता श्राया है ) यदौ पुराण प्रसिद्ध ज्वालामुखी या 
भ्बाला देवी का प्राचीन मच्दिर है । भारत के बिभिन्न श्रान्तो से यां प्रतिचषे 
सेकंड की संख्या मे आस्तिक जनता ज्वाला देवी के दशेनायं श्राया करती दै । 
ज्वालामुखी का मन्दिर कांगडा नगर से २४ मील कीं दूरी पर स्थित दहै) इस 
पित्र रेतिदासिक भूमि को हिमालय. की श्वेतधवल पर्वतमाला ने दो शरोर से 
धेर रक्खा है ! दां के पार्वत्य प्रदेश में वहने बाले भरने एवं वनचृ्तोौ की 
हरित-श्यामल पिक्तयां प्राकृतिक दृश्य के सुन्द्र नमूने है । म॑न्द्र के बाई रोर 
एक जल ण्ड है, जो पवेत खण्ड को काटकर बनाया गया है 1 यहां पवेत के 
मध्य भाग से प्रवाहित एक धारा का जलल गोयुख दारा निरन्तर गिरता रहता 
है । मन्दिर के मध्यभाग मे एक हवन छुण्ड दै, जहां सदा-सवेदा सवयमू 
ज्योति शिखाये भरज्वलित रहा करती हैँ । यो तो यहां अनेकों स्वयभू अ्योतियां 
जाज्वल्यमान दिखा देती दै, किन्तु भ्रचक्ित प्रथा के श्रचुसार ईदिगुलाज नामक 
देवी ञ्योति तथा महाकाली नामक श्रादि ज्योति की दही सब ज्योतियो मे भयुखता 
मानी जाती है । अतएव यात्रिर्यो दारा इन्दं दोनों का प्रधान रूप से पूजन 
किया जाता है! पूजन हवन द्याया दी संपन्न हेता है । द्दुगपिष्पाञ्जलिः कै 
शदाष्टक मे ( देखिये प° सं १६) इन्दीं उ्वालासुखी ऊ अभाव एवं महिमा का 
वणेन किया गया है । 


विशेषता-यहां की स्वयंभू उयोतियां कभी भकट श्मौर कमी पने राप 
अन्तर्धान दोजाया करती है । किन्तु प्रत्यक्तदरशियों के कथनाुसार कम से कम 
तीन सौर श्रधिक से अधिक तेरह ज्योतियां इस मन्दिर मे हमेशा भ्रञ्चलित 
दिखाई देती दै । ज्योतियें का रंग श्वेत-रक्त श्रौर पीतव का रदा करता है । 
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किन्तु इनमे एक च्राश्चयेजनक विशेषता यह देखी जाती दै कि ये ज्योति शिखाय 
प्रातःकाल श्यामवणं की, मध्याह में रक्त श्नौर सायंकाल पीत एवं रक्तवणं की दोजाया 
करती दै । इस प्रकार दिन मे तीन वार इनके रंग मे परिवतेन होता रहता ह ) 
दीपशिखा के समान उक्त ज्योतियां शान्तसद्रा मे प्रकाशित दिखाई देती ह । इनमें 
उग्रता का कभी लेशमात्र भान नदीं होता । कुद समय तकं विज्ञानवेत्ताश्रों 
की यह धारणा वनी हु थी, करि इसके भूगभं मे कीं ज्वालायुली चिपा हृत्मा 
है रौर इसीलिए इस ठंग की ज्योतिकरिरणो का प्रस्फुटन दोता रहता है । किन्तु 
वमान मे आवश्यक अपेक्तित परीक्तण के वाद यह धारणा भ्रान्त श्नौर निमूल 
सिद्ध हुई है । 


ज्वालामुखी का उद्रम स्थल पवत का शिखर भाग माना जाता हेः -किन्तु 
उक्त मन्द्र के पवत की उपत्यका ( तलहटी ) मे स्थित होते से यहं इस 
श्माशङ्का का कोई समन्वय नदीं वैठता 1 इसके अतिरि यह्‌ नि्विवाद है क्रि 
ज्वालामुखी से लावा निकलता रहता है, शौर वह दुगन्धयुक्त रदा करता दै 1 किन्तु 
इन ज्योतिर्यो मे इस प्रकार की दुगन्ध का कीं नाम-निशान तक नदीं पाया 
जाता । इसी के साथ यंह भी कु कम श्रावये की वात नदी, कि उन शिखार््रो 
से किसी प्रकार की कालिख उत्पन्न होती नदी देखी जाती । सन्‌ १६०५ मे अक- 
स्मात्‌ यां भूकस्प का एक्‌ प्रवल च्राक्रमण भी हु्रा था, करिन्तु उससे मन्द्र को 
करोर क्ति नदीं पर्हु्ी 1 फलतः विज्ञानवादी इस संवन्ध मे अपना चाहे जो 
दृष्टिकोण क्यो न वनाव, वास्तव मे यदयं की इन सव घटनाच्मों को देखकर यदी 
कदा जासकता है कि यद्‌ सव ज्वालाजी की छपा श्नौर महिमा काही फल है । 


प्राचीन किबदन्ती-स्वाला देवी के सम्बन्ध मे प॑जाव प्रान्त मे एक 
किंवदन्ती वहत समय से यह चली श्राती है कि किसी समय सुप्रसिद्ध मुगल 
सम्राट्‌ अकवर ने इन व्योति शिखार्यरो को वन्द करा देने का विचार किया, 
रौर इुण्ड के उपरी भाग में लोदे के तवे जडवा दिये । किन्तु देसा किये 
जाने पर भी अयोतिशिखायँ उस लोह के छत्रिम रावरण का भेदन कर पुनः 
पने पूरूप म प्रकट होगा 1 इस पर समराद्‌ अकवर करो पनी भूल का 
ज्ञान हु नौर इस भूल के प्रायश्चित्त स्वरूप उसने सवा मन का एक स्वणे-खत्र 
उपहार स्वरूप देवी को टाया, कत्तु भगवती ते उसकी यह भट स्वीकार नहीं 
कीः च्रौर वह सोने का छव एक साधारण धातुके रूप में बदल गया, जो 
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श्रवतक वहां सुरक्षित रक्खा है । लोगों का यह भी कहना है, कि उनकी इस प्रव्यक्त 
महिमा से प्रभावित होकर दी कबर ने उस खमय इस पवैतीय म्रदेश में एक 
नदर निकलवाई थी, जो (कवर नदरः के नाम से श्राज भी प्रसिद्ध है । 


एेतिदासिकफ मंहस्र-यद मन्दिर बहूत प्राचीनकाल से दी हिन्दू मर्यो का 
पवित्र तीर्थ-स्थान माना जाता रहा है । लाहोर के यशस्वी नरेश महाराजा 
रणएजीतसिंदह ने अपने राज्यकाल मे इस स्थान की तीन महत्वपूर्णं यात्राये की 
थीं । ईसवीय सन्‌ १८१५ में उन्दने इस एतिहासिक मन्द्र के शिखर पर 
स्वणपच्र चढवाया था । श्रमृतसर का सिख का युप्रसिद्ध गुरुद्रार जिसे दरवार 
साहव एवं स्वणंभन्दिर भी कहते है-उस पर तथा उ्वालादेवी के मन्दिर पर 
एक दी समय म नौर एक ही शिल्पी के द्वारा ताम्र पत्र पर स्वणे का कलात्मक 
सृजन किया गया था । उक्त दोनों दी स्थानो के स्वरणं पत्नों के प्राचीन होजाने से 
व उनका स्वशिम सौन्दयं यत्र-तत्र धुल गया है । सुना जाता है, कि भारत की 
चतेमान राष्ट्रीय सरकार इसकी सुरतां जीर्णोद्धार कराने का विचार कर 
रदी दे] 
महाराजा रणएजीतसिदह के पौत्र राजकुमार नोनिदालसिह ने भी उवालाजी 
के दशेनाथं यहां की याच्राकी थी, च्रौर मन्दिर कै प्रधान हार पर ल्लगे हृष 
किवाडां पर चांदी के कलापूं पत्रे चढघाये थे । इसी प्रकार पटियाला मौर 
नाभा के भूतपूव नरेशो ने भी इस स्थान की यात्रा की थी, च्रौर मन्दिर में श्वेत 
संगमरमर की फं बनवायी थी । वतमान नेपाल नरेश के प्रपितामह भौ 
देवीजी के दशनाथ यां माए थे, चनौर मन्दिर से एक विशाल घण्टा 
लगवाया था । 
कांगड़ा प्राचीन काल से दही हस्तनिर्मित-चिन्रकला मे श्रपना एक विशिष्ट 
स्थान रखता आया है । कांगड़ा कलम के बने हुए चित्र कलात्मक दष्टिसे 
बहुत सजीव-सुन्द्र एवं ्राकषेक होते दँ । उक्त ज्यालाजी के मन्दिर मे यहां की 
शली.से बनाये हए देवी-देवता के अनेक चित्र श््धित द जो वास्तव म 
चिच्र-कला प्रेमियों क लिए महत्व के होने के साथ २ दशेनीय भी ई । 


पोराणिक-अाधार-शिव-पुराण की ज्ञानसहिता के छअन्तगेत साते 
अध्याय मे वाला देवी की उत्पत्ति कथा उपलन्ध होती है! उस कथा का 
सारांश इस पकार ईै- 


सती के पिता दक्ञम्रजापति ने किसी समय गद्धा नदी के तट पर॒ कनखल 
(कणंखलु ) मे एक यज्ञ किया था । उस यन्न मे दृक्त ने" समस्त देवता को 
द्यामन्तित किया था किन्तु जामाता शंकर से किसी कारणवश रुष्ट रदने से 
उन्दं मआमन्वित नदी किया । सती को यद्यपि यह्‌ सव कुद पहले से दी ज्ञात 
होगया था, किन्तु फिर भी बह शंकर का श्रसुरोध न करके यज्ञ के अवसर पर 
श्मपने पिता के घर्‌ चली गईं । वहां जाकर जव उन्देनि यज्ञ मण्डप के द्वार परः 
्रपमान करने के निमित्त द्वास्पाल के रूप मे खडी की गई शंकर की मूति को 
देखा तो उनके दुःख का ठिकाना न रहा 1 इसके सिवा किसी भी श्मात्मीयजन 
ने वहां पर्हुचने पर नका यथोचित रवागत-सत्कार भी नदीं किया । यज्ञ की 
समाप्ति क समय पूरणएहति के अवसर पर शंकर को द्योडकर न्य सभी देवतां 
के नाम से पूरणाहुति दी गई । सती को शंकर का यह घोर अपमान सदन न हा 
रौर उन्होने इस दु ख के कारण यज्ञ कुण्ड मे कूद कर श्रपने प्राण दौड दिये । 
इस दु"खपूरौ चौर चप्रत्याशित घटना से यज्ञ मण्डप के चारो श्नोर हाहाकार मच 
गया । उतने ही मे इधर कैलाश से सती के साथ अये हए, शंकर के असुख 
सेनापति वीरभद्र ने पित दोकर इस यज्ञ को नष्ट कर दिया चनौर दक्तका 
शिरच्छैद कर डाला | 


यज्ञ मे उपस्थित देवतागण इस घटना से दु-खी ओौर भयभीत हो उठे । 

उन्दः यदह भी डर लगा कि इस समय यदि कटीं कुपित दोकर शंकर ने रौद्ररूप 

धारण कर लिया तो सारी सृष्टि दी समाघ्र ह्योजायगी । ऽस हेतु वे शंकर की 

्रसन्नताथं उनकी स्तुति करने लगे । शंकर तत्काल दी यज्ञ मण्डप में श्रा पर्व 

शौर देवताद्रों के अुनय-विनय एवं प्रार्थना करने पर यज्ञ को पुनः यथावत्‌ 

कर दिया 1 इख प्रसंग म सती के योगाग्निदग्धं शरीर से जो ज्वाला निकली 
वद एक प्य्‌ प्रर चली गड । 


इस प्रकार सती के शरीर त्याग कर देने पर शंकर त्यन्त दु.खी हो उठे 
शौर मोहवश वे सती के उस द्ग्धशरीर को श्रपते कन्थो पर रखकर उन्मत्त 
की तरह विलाप कस्ते हुए उधर उधर घृमने लगे । देवता्ों ने जव उनकी यह्‌ 
दशा देखी तो उन्दं डर लगा किव्यदि कदाचित्‌ शंकर इसी अवस्था ञँ र्द; 
तो जगन्‌ का संहार कायं वन्द्‌ दोजायगा, चौर खष्टि का कोई ठिकाना न रदेगा। 
'स्लतः मनुप्यलोक में श्रनाचारो की घरद्धि दोजायगी । इस मौके पर भगवान्‌ 


>. 


विष्णु को एक उपाय सुमा । उन्दोनि शंकर का पी्ा किया श्रौर श्रवसर पाकर 
धीरे २ सती के समस्त अद्धोको काटदिया। स्तीकेये रंग जहां २ गिरे 
वहीं पर शंकर की ्र्घाह्धिनी के रूप मे देवी का आविर्भाव दुष्य । यर शंकर 
भी उन स्थानों मे अनेक रूप से प्रतिष्ठित हुये । 


उ्वालामुखी पवेत के उपर सती की जिह ( जीभ ) गिरी श्रौर बह सती के 
देह से पले निकले हुये आलोकमय तेज के साथ अभ्निज्वाला के सपमे परि 
रत होगई ! जिन इक्यावन स्थानां पर सती के अवयव उस समय गिरेवेदी 
बाद में धशक्तिपीठटः के नाम से प्रसिद्ध होगये । 


काव्यगत-चमत्कार-कवि ने जहां एक ओर ज्वालादेवी के सदज सुन्दर 
पवेतीय दस्यो का संयत शौर भावपूं प्राकृतिक वणेन किया है वहां दूसरी ओर 
उनके अलौकिक प्रभाव का भी हृदय-प्राही चित्रण किया है । यदी नरी, पौराणिक 
धरातल से उपर उठकर, कविजनोचित हृदय से, भक्तिरस की धाया प्रवाहित 
करते हये जिस श्रनोखी सूमः-वुख के साथ श्रपने भावोद्रार प्रकट चयि द, वे 
वहुत दी मार्मिक ह 1 यदं उदाहरण के लिये केबल दो छोक द्ध त किये जाते 
है- 
(मन्ये विदारकुतुकेषु शिवाचुरूपं 
रूप न्यरूपि खलु यत्सहसा भवत्या । 
तत्सूचनाथेमिह शैलवनान्तरात 
ज्वालासुखीत्यमिधया स्पुटमुच्यसेऽय ।॥४॥ 
सत्या ज्लत्तसुससुद्गतपावराशि- 
ज्बालामुखीत्यभिगृशन्ति पुराणमिश्रा. \ 
श्रास्तां, वयं तु भजतां दुरितानि दग्धु 
ञ्वालार्मना परिणता भवेतीति विद्यः ।\५॥1 
( ईह्टक श्लोक. ५. ६. ) 


भावाथे-शिव अभ्निरूप है, इसलिये उनको त्रिलोचन कदा जाता & ! आप 
शिव की श्र्घाङ्धिनी कदलाती ह, अतः उनके साथ चपनी एकरूपता प्रमाणित 
करने के लिये ही मानों श्राप पवेत ओर जल्गल के मध्य मे ज्वालामुखी नाम से 
असिद्ध इई द । इसीलिये “अभ्रीसोमात्मकं जगत्‌ ।' यह्‌ उक्ति चरितार्थं होती है 1 


पौराणिक श्राचा्य-मदहालुभाव सती के योगामि-द्ग्ध शरीर की ज्वाला से 
श्रापके इस ज्वालामय शरीर की उत्पत्ति मले दी बतलाते ह, मौर यदह भी संभव 
है कि यह्‌ पौराणिक आख्यान तथ्यभूत मी हो किन्तु हम इस पौराणिक पचडे 
मे न जाकर इतना दी कहना पर्याप मानते ह कि भक्तों के क्ञात-तज्ञात पापकर्मा 
को भस्म कर देने के लिए ही श्राप ज्योति-शिखाके रूपमे प्रकट हदे द} 


२-त्रजञेश्वरी-कांगड़ा मे वज्र्वरी देवी जिनको महामाया मी कहते ह- 
का अतिप्राचीन एतिहासिक मन्द्र है । श्रारम की परिभाषा मेँ इस पवित्र भूमि 
का ही दूसरा नाम (जालन्धर पीठ है ! इसकी गणना शक्ति के प्रधान वीर्थामें की 
गई है 1 शक्ति के युप्रसिद्ध इक्यावन पीठे म जालन्धर पीठ महाशक्ति पीठ माना 
जाता है । मदालददमी का निवास स्थान होने से इसकी गणना अ्रमुख शक्ति-पीठों 
मे की गई है। यदीं पर भगवती वज्री श्चौर ज्वालादेवी का प्रधान आवास 
माना गया दै 1 उक्त दोना देवि्यो का उल्लेव देवी भागवत मेँ पाया जाता दै । 
( देखिये देवी. भाग. ७ स्कन्ध ३८ अ ६ शोक ) इसी प्रकार पद्मपुराण मे भी 
(जालन्धरे विष्गुमुखीः एेसा उल्लेख मिलता है । 


पुराणो के लेखायुसार देवराज इन्द्र ने किसी समय भगवती की प्रसन्नता के 
लिये तपल्या की थी, उसके फलस्वरूप सदामाया ने सन्तुष्ट दोकर पने प्रसाद्‌ के 
रूप मे इन्द्र को अरमोघ-शक्ति वाला वज प्रदान करिया था ] इन्द्र को अभीष्ट वचर 
देने के कारण तव से इनका नाम वज श्वरी पड़ गया । उक्त कथा विस्तृत रूपसे 
ब्रहमाण्ड-पुराण मे पाद जाती है । ललिता-सदखनाम में-श्गाररससंपूरण जया 
जालन्धरस्थिता } इत्यादि उल्लेख इस पीठ के महत्त का परिचायक है । 
आरम-मन्था मे भी इस पीठ का वड़ा महत्व बतलाया गया है । 


मकर संक्रान्ति के दिन यहां एक वड़ा मेला मरता है । शौर धृत तथा तरद्‌ 
तरह के मेवा रादि भगवती को चठाये जते है } इसके सिवा यहां यैत्र श्रौर 
्श्विन के नवरा मे विशेष रूप से देवजी ॐ दशेनाथै दूर-दूर से शरान बाले 
यात्रियों का तांता सा लगा रहता है । म्त्यक्तदर्शी त्माप्तवदधोँ का कथन दै, करि 
यहां चाने वले दशक की मनोभिलाप प्राय. पू दोती देखी गई है ! मन्दिर 
की सेवा पूजा का प्रबन्ध भी चिरकाल से सुव्यवस्थित रहता श्राया दै । यहां के 
मन्द्र प्रबन्धक की यह्‌ विरषता रदी है कि वे स्वयं कर्मनिषठ श्नौर ्आगमोक् 
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पूजा पद्धति के मार्मिक ज्ञाता एवं विद्धान्‌ होते रदे दै, रौर साथ दी जनता के 
विश्वास-भाजन रहते राये है । 


३-देवकाली-उत्तर प्रदेश ऊ, फैजावाद्‌ नगर के दक्षिण, सिटी रेलवे 
स्टेशन से थोढी दी दूर पर '्देवकाली" देवी का प्रसिद्ध भाचीन मन्दिर दै 1 
कई शताब्द्यां तक्र यद प्रदेश श्रयोध्या राज्य के ्रन्तगेत रहा है । किन्तु 
वध ( अयोध्या) ऋ नवार्वो के समयमे यह्‌ प्रदेश प्राचीन अयोध्या से 
श्रलग कर लिया गया था श्नौर मुस्लिम शासको ने इसका स्वतंत्र नाम करण 
पौजावाद कर दिया था । वास्तव म फेजावाद्‌ वनने से पूवं का यहां का इतिदास 
श्रयोध्या के इतिहास के दी अन्तगेत है । ईैसवी सन्‌ १५६० मे अवध के नवाव 
शजाउदोला ने पैजावाद को अवध की राजधानी वना लिया, चनौर इस म्रकार 
अरटारहबीं सदी से यदां के इतिहास की दिशा वदल गई । करई वषे हुए हिन्दी 
के पुराने प्रतिष्ठिते लेखक श्रवधवासी स्वर्गीय लाला सीताराम वी. ए. उपनाम 
(मूप कविः ने अयोध्या का जो इतिहास लिखा है, उसमे पौणिक काल शौर 
उसके वाद्‌ होने वाले अव तक के अयोध्या संबन्धी एेतिदासिक परिवतेनों ओर 
कायाकल्पों का जो प्रामाणिक विवेचन किथा है, वह्‌ कर दृष्टयो से महत्वपूरण 
शरोर अध्येतव्य दै 1 उसमे श्रयोध्या के प्राचीन श्रौर नवीन दोनों तरह के 
इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालता गया है । 


(देखिये-हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग द्वारा प्रकाशित (योध्या का इतिहासः) 


उक्त देवकाली का मन्दिर लोक प्रसिद्धि के श्रुसार इच््वाङ्वंशी किसी 
दशन नामक राजा का बनवाया हु हे । यद्यपि भ्रचल्ित "विष्य पुराणः 
मे सूयेवंशी राजाच्या की जो वशावली प्राप्त होती है, उसमे इनका नाम नहीं 
पाया जाता ! किन्तु पौराणिक विद्यानों की मान्यता है किं ये इच्वाक्ुवंश के ही 
को पूवपुरुष थे । कारण वान्मीकीय रामायण के बालकार्ड मे राम के विवाह 
प्रसङ्ग मे वसिष्ठ द्वारा शाखोच्वार के समय जिन पूवेवर्ती राजानो का नामः 
गिनाया गया है, उने उनतीसवां नाम सुदशेन का श्राता है, शौर इसलिए यह 
मान लेना तकंसङ्गत प्रतीत दोता दै, कि ये राम के पूर्वज वदी सुदर्शन ई । इस कथन 
मे कहां तक तथ्य है, यह्‌ नदीं कदा जा सकता क्योकि पौराणिक राजवं्थो के 
सम्बन्ध मे इतिहास लेखको मे पर्याप मतभेद पाया जाता है । किन्तु इतना तो 
निशित दी हैः किं इस प्रतिमा की स्थापना सुद्शन नामक राजा के द्वारा हई &। 
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मलते दी वे इच्वाङ्वंशी या अन्य किसी राजवंश के क्या न रहै हो ) इस नाम 
के सम्बन्ध मे पुष्पाञ्चलिकार ने प्रस्तुत देवकाली-स्तोत्र के उपसंहार मे जो शेक 
लिखा है, उससे भो इस कथन की पुष हेती है- 


श्मयोध्याप्रान्तवासिन्याः सुदशंनशृतस्थितेः । 
देवकाल्याः स्तोत्रमेतत्‌. पठतां घटतां शिवम्‌ 1) 


इसमे कोई सन्देह नदीं कि उक्त प्रतिमा ति प्राचीन कालल से शअचध-प्रान्त में 


प्रसिद्ध चली आती है 1 जहां तक जाना गया है, इससे प्राचीन प्रतिष्ठित श्नन्य 
कोई शक्ति-प्रतिमा उस प्रान्त मे नहीं है! 


मन्दिर के सामने एक विशालवापी ( बाचड़ी ) दै जो श्सुमानत्तः मन्दिर 

के समसामयिक वनी हुई भ्रतीत होती है । क्योकि प्रायः पेसे स्थानों की स्थिति 
श्रधिकतर निजंन-प्रदेश में दी हरा करती थी, शरीर वदां जल-घुलभ करने की 
ष्टि से वावी यां तालाव वनबाये जाने की प्राचीन भारत मे व्यापक प्रथा थी 
आजकल इसके त्रास पास अ्ननेक धनिको ने वड़ी-वडी कोटठियां वनवा डाली ई, 
लिससे श्रव इस स्थान के चारों शरोर काफी चहल पहल होगई है, किन्तु तीथ 
के प्राचीन महत्व को इससे धक्का पू्हुचा हे । खासकर, इसके समीप एक आयल 
फौकटरी सुत्त जाने से छण्ड के मधुर जल की जो कषति हुई है श्रौर जिस प्रकार 
जल मे तैलांश का सश्चार होगया है, वह्‌ याधरियो तथा स्वयं मन्दिर के महत्व की 
च्टिसेभी चिन्ता का विषय दहै । अस्तु, ्योतो इस प्रान्त की चरधिकांश शित्नित 
शरीर श्रशिकित जनता का यां प्राय. नित्य दी जमघट लगा रहता दै किन्तु 
विरोष रूप से श्रावण के महीने मे श्रौर न्य प्रसिद्ध पर्वौ पर दर्शनाये ओर 
मानता चाले लोगो की यदा काफी भीड़ हो जाया करती है । यहां इन्द देवकाली 
की महिमा का वरन दुर्गा-ुष्पाञ्ललि मे किया गया है । उदाहरणार्थं दो छन्द 
उद्धूत किये जतत दै- 

“ते देवकालि ! कलिसम्पद मदयन्ति 

टुर्बसिनान्धतमसानि विमर्दैयन्ति ] 
सौभाग्यसारिणि ! जगन्ति पवित्रयन्ति 
ये श्रीमतीं हृद्यवेश्मनि चित्रयन्ति 1) 
ते देवकाजि ! सुखसूक्तिमदश्रयन्ति 


चिदयाककापछृषिमरुडलमभ्रयन्ति 1 
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देशान्तरेषु चरितानि विशेषयन्ति 
ये शर्मधाम तव नाम निरूपयन्ति ॥ 


( देवकाली-सहिमा शो # ६) 


भावार्थ--हे देवकालि ! जो लोग श्रापको अपने हृदय मन्दिर मेँ चित्रित 
करते है उनपर कलि का दुष््रभाव श्रसर नदीं डाल पाता-साथ दी अनेक दुर्वा 
सना के रूप मे प्रकट होने वाले घोर अन्धकार का भी वे लोग सफलता पूचैक 
दमन कर देते हँ । इतना दी नही-श्राप सुख सौभाग्य की श्रक्तय भंडार हो-खत 
श्मापके भक्त के संपकं मे श्राने वाले श्न्य सांसारिक जन भी आपकी कृपा के 
प्रभाव से पवित्र होजाते ष । 


हे देवकालि ! शापक भक्तो के मुख से जो खुखदं उक्तियां निकलती ह, 
उनका शुभपरिणाम चतुगुःखित बन जाता है । वे लोग क्ञान-विक्नान श्रोर कला 
कौशल रूपी कृषि समूह के लिए बादलों का काम करते है-अर्थात्‌ वर्षा होने पर 
जिस प्रकार कृषि ( खेती ) की दैदावार बढ जाती है, उसी प्रकार भक्तजनों की 
विया संबन्धी प्रचृत्तियां खूब फलती पूलती ह । न केवल स्वदेश दी मे, बल्कि 
दूरे देशों तक मे उनके चरित्र की विशोषताच्मों का बखान किया जाता दै । 
परन्तु यह्‌ ख महत्व उन्दी लोर्गो को प्राप्र हेता है-जो श्रापके मन्नलमय नाम 
का नियमित स्मरण करते ई । 


- चर्डिका- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दरण की छोर 
१६ मील पर चण्डी देवी का यह्‌ सुप्रसिद्ध प्राचीन मन्दिर है । उत्तर रेलवे की 
लखनञ-सीतापुर लाइन पर चौथा स्टेशन वक्सी का तालाबः है । यहां एक 
विशाल रेतिहासिक तालाब है जो कि इस प्रान्त मेँ काफी प्रसिद्ध चला ्माता 
ह । वक्सी महाशय शाही जमाने मे किसी उव्व सरकारी पद पर श्रासीन थे मौर 
उन्होने दी यह्‌ तालाब बलवाया था, तमी से यह स्थान उनके नाम से प्रसिद्ध 
होगया । तालाव का श्राकार प्रकार चास्तव मे कलात्मक ओौर दशनीय है । उसे 
देखने पर सहज दी श्ुमान किया जा सक्रता है कि शाही जमाने की द्ोटी-दोदी 
किन्तु न्दर लखोरी ई टो से वना दुश्रा, यह तालाब सचमुच किसी समय दर्शकों 
के श्राकपण की चर्तु रदी होगी । निर्माणकर्ता ने प्राचीन भारतीय प्रथा के अनु 
खार जनता के लाभाय इस पर लाखो रुपये व्यय किये होगे 1 किन्तु च्ाजक्रल 
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उसकी वतमान जीणे-शीणे अवस्था को देखकर उसके दुभग्यि पर तरस 
प्राता है । यहां के खरवृूज्ञे बडे मधुर श्रौर सुस्वादु होते &। किन्तु प्रायः 
लखन के लदमीपतिर्यो को दी उसका रसास्वादन सुलभ होता दै ! रस्तु । 
रेलमाग से आ्राने बाल्ते यात्री यदीं उतरते है । चख्डीजी का स्थान यां से ६ 
मील पड़ता है । आजकल ोड्वेज पर सरकारी वस सर्विस के चल जने से 
यातायात की सुविधा श्रधिक सुलम ह्येगर है । श्रधिकतर नागरिक यात्रिर्यो का 
दल रोडवेज द्वारा दी यदा पर्हुचा करता दहै । यदां से एक कच्च सडक चर्डीजी 
के श्याश्रम तक चली गर ह । मन्द्र से लगभग २ फर्लाङ्क पहले दी (चांदन 
करडा" नामक एक गांव पढ़ता है जो चर्डीजी के नाम से दी प्रसिद्ध होगया 
है । यात्रिर्यो को हवन -पूजन की सामग्री यदीं से खीदनी होती दै । 


व्वण्डीजी का मन्दिर निज॑न प्रदेश मे गोमती नदी के तद पर स्थित दै। 
किन्तु नदी का वास्तविक रूप यदा विलीन दोकर तालाव के रूप मेँ वदल गया 
ह~ यह्‌ इसकी विेषता है । चण्डीजी के इस जलाशय को देखकर परिचित 
स्यक्ति यह्‌ नदीं जान सकता कि वास्तव मे गोमती का ही यह म्रच्िन्न रूप दै 1 
वैसे गोमती का जल प्रवाह-मागं स्वमाविक दन्न से वहत टेढा-मेढा श्चौर दुगम 
है । तो भी यत्र तत्र उनका अदभुत रूप परिवतेन देखकर आश्चयं होने लगता ई 1 
उक्त जलाशय (कुंड) का पानी वहूत मधुर श्रौर शीतल दै ! यात्री लोग इसी जल 
से स्नान करते है रौर यदी जल मन्दिर की सेवा-पूजा तथा पीने के कामम भी 
लाया जाता है । तालाव की गहराई का सदी अरयुमान लगा सकना कठिन है । 


एेतिहापिक मान्यता-चस्टडीजी के सम्बन्ध मे कोई ठेतिहासिक विवरण 
नद मिलता । केवल किंवद्न्तियो च्रथवा दन्तकथार्च्ा के आधार पर दी पेक्षित 
तथ्य जाना जा सकता ह. । इस स्थान के सम्बन्ध मे स्थानीय जनता में चिरकाल 
से अनेक िंवदन्तियां प्रचलित दे । जो कि सत्य के निकट पर्हुचने मे सदायक है} 
यदा संद्तेप मे उनका सार उपस्थित किया जाता ह- 


प्राचीनकान्न मेँ यदा एक दुगंम श्मौर घना जङ्गल था, जो करि तालाव छ 
चारो रोर दूरतक फैला हा था । इस जगद एक ऊचा श्रौर्‌ बिशाल निम्ब का 
चत्त था 1 उसके मालवाल के रूप मे चारो तरफ से एक चवूतरा वना हु्रा था, 
जो चर्टीजी क चूते (चत्वर) क नाम से प्रसिद्ध या । हमारे देश मे निम्ब 
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देवब््ों मे गिना जाता हैः श्रौर इसलिए उक्त वृत्त का यह चचूतरा ही चण्टीजी 
के रूप मे पूजा जाने लगा | 


छरटारहवीं सदी के मध्य से इस स्थान की महिमा वढने लगी, श्रौर वहं 
वहुत दुर २ तक फैल गई ! स्थानीय बृद्धो के सुख से खना जाता है कि विद्यानाथ 
नाम के कोई तपस्वी महात्मा भ्रमण करते हुये किसी समय इस शरण्य प्रदेश 
मे आगये थे । उन्दनि ' सरिद्गभंस्तडागः सिद्धिभूः । अर्थात्‌ नदी के मध्यमे 
यदि कीं प्राकृतिक तालाब बन जाय तो वह्‌ सिद्ध स्थान होता दै । इस श्राग- 
मोक्त श्राधार पर उन्दने इस प्रदेश को “सिद्धपीठः मानकर यदीं पर तपस्या 
करना श्रारम्भ कर दिया । थोडे दी दिनो मे न्द कै श्राश्चवयंजनक चमत्कार 
दृष्टिगोचर हुये श्रौर कुटी बनाकर वे यदी रहने लगो । एक शस तक यां 
रहकर उन्दनि श्राध्यात्मिक साधना की, किन्तु शमै~श्ैः जव यदां जन-संचार 
वदने लगा तो वे इस स्थान को छोडकर करीं अन्यत्र चले गये, श्रौर दुबारा फिर 
यहां नदीं लौटे । 


इस प्रान्त मे यह प्रसिद्धि मी है कि सवप्रथम उक्त महात्मा के समयमे ही इस 
सरोवर म कमलपुष्पं फी उत्पत्ति हई थी, जिन वे भगवती को चढाया करते 
ये 1 किन्तु उनके चले जाने के वाद्‌ इन पुष्पो का उद्रम स्वतः चन्द्‌ दोगया । 
छव तो वहां कमलपुष्पं की कोद चर्चा ही नीं रह गई है| 


कालक्रम से, चण्डीजी का महत्व दूर-दूर तक फलता गया चौर जनता श्चपनी 
मनोकामनाच्मं की पूति के निमित्त इस योर अधिकाधिक श्रा देती गई । कुद 
ही समय वाद्‌, जव यहां श्राने बाले यात्रियों की संख्या हजासे तक पहु चने लगी; तब 
यहां ्रतिमास श्रमावस्या के दिन एक मेला भरने लगा श्रौर इस प्रकार नगर तथा 
देद्ात के सभी श्रेणी के लोग अपने अपने अभीष्ट को लेकर यदं माने लगे, श्रौर 
परायः सफल मनोरथ हुये । जहां तक क्ञात हव्या है, उक्त महात्मा साधक के यहां 
निवास करने के बाद से दी इस स्थान का महत्व दिन प्रतिदिन बढता गया श्रौर 
हजारों दशेनारथी यदं श्राने लगे । इनके समय तक यदं कोई मूत न थी, केवल 
च्ववूतरे के उपर दी जनता पत्न-पुष्प चढ़ाया करतीःथी । 


वीसवीं सदी के श्रारम्भ मे चर्डीजी की प्रेरणा से इसी प्रान्त क एक अन्य 
तपस्वी महात्मा सरस्वत्यानन्दनाथ देशाटन करते हये भ्रसन्गवश यहां मा पहुचे ! 
वे भी विरक्त प्रकृति के एवान्त भ्रिय साधक ये । उन्दोनि कई व तक यहां रहकर 
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तपस्या की, चोर इस स्थान की गोरव-दृद्धिः मे सहायक वने! कहा जाता है 
कि इनके समय मे पुनः इस तालाव मे कमल-पुप्प उतपन्न होने लगे थे रौर 
उनके निवास के समय तक यदा यदी क्रम चलता रखा । इनके निवास के कारण 
दरस तपोभूमि का महत्व रौर अधिक वदा तथा ्रास पास की गरीव जनता 
इनके सम्पकं म माने लगी । यहां रहते ह्ये उक्त महापुरुष ने जने-साधारण का 
लोकिकं उपकार तो किया ही साय ही; जनता के वदते हये ्रजुराग द्रौर भावना 
को देखकर दैवी प्रणा से प्राचीन चूते के निकट मदिषमदिनी की एक 
र्मा भी स्थापित की जो राज भी विद्यमान हे । 


स प्रकार चण्डी जी की सदिमा उत्तरोत्तर प्रान्त व्यापी बनती गई ओर 
लखन तथा उसके श्रास पास की नागरिक एवं भ्रामीण जनता भगवती की कृपा- 
भाजन वन गै 1 


चर्डीजी का यह्‌ आश्रम पटले की श्येता अव पर्याप्त उन्नति कर चुका है1 
लखन के भक्त धनिक ने यहां यात्रियों के तिये स्वतन्त्र धमंशाला वनवादी 
हट । इसके सिवा पुष्प-बादिका तथा अन्य ुविधाजनक श्रावश्यक साधन भी उन 
लोन की रोर से जटा दयि गये दै; श्रोर अव वहां जाने वाले यात्रियों के लिए 
पहले जैसी कोई विरेप असुविधा नदीं रदी है 1 सुना जाता ह कि यातायात वढ 
जाते के कारण वक्सी तालाव से चर््डि्ाश्रम तक पक्तौ सड़क वनाये जने की 
योजना सरकार के समक्त विचाराधीन दहै, चाशा है, जनता की यह इच्चा-पूति 
निकट भविष्य मे पूरी होकर रहेगी । | 


चस्डिका स्तुति मे इन्द भगवती चर्डिकेा के आश्रम का प्राक्ृतिक वणेन 
ततथा जङ्धल मे मद्गत्त करने वाली इनकी असाधारण मद्विमा का चित्रण किया 
गाया ह \ प्रथ्वीन्द मे निभित संस्छृत की यद सरस स्तुति उलकी सिमा के 
लुप वहूत खुन्दर वन पडी द । परिचयाथं उसके छु श्योक यदं दिये 
जति ईदं-- 


धरनु्ररसच्टामिच सरःश्रियं यान्तिके 


विकासयति, पद्धिनीदलसदहस्रसन्दानिताम्‌ 1 ' 
भ्रतित्तणससुन्मिपसरमद्मेदुरं तामं 


भजासि भयखरिडकां सपदि चरिडकामम्विकाम्‌ 11 


९1 
॥, नः 


¢हतस्तत उदित्वरत्रततिनद्व््ताचली- 
ˆ लुनदविहगमण्डलीमंधुररवसंसेविताम्‌ । 

स्वलक्छुुमसौरभग्रसरपूर्यमाणाश्रमां 

भजामि भयलस्ष्डिकां सपदि चर्ष्डिकामग्विकाम्‌ ।॥' 
द्विषत्छुलकृपाणिकां, कुटिलकालविध्वंसिकां 

बिपदनुढारिक, त्रिविधदुःखनिर्वासिकाम्‌ । 
कृपाकुसुम वाटिकां, प्रएतभारतीमासिकां 

भजामि भयखरि्डिकां सपदि चख्डिकामम्विकाम्‌ ॥1 


( चर्डिका-सतुति ४. ७. ८ ) 


भावाथ--जो पने पास मे स्थित सरोवर की शोभा को सदसखदलकमर्लो 
के विकाश के द्वारा प्रपुल्लित करके सानो अपत्ते कृपायृत की प्रचुरता का ध्यान 
दिल्लाती है ¶ एवं प्रतिक्तण उन्न होने बाली ह्रदं घटनाश्नों के सजन करने 
कारण त्यन्त स्निग्घस्वभाववाली तथा भय को दूर भगाने वाली माता 
्र््डिका की शरण लेता हू । 


जिनके आ्रा्रम मे विकसित लतार््रो एवं इ्त-श्रेणि्ां से स्वच्छन्दता से इधर 
उधर विहार करने वाले पक्तियां के फुष्ड श्यपने मघुर कलरव द्वारा भगवती 
की सेवा करते दद । तथा क्तो से गिरने वाते विभिन्न पुष्पों की छुगन्ध से 
जिनका आश्रम महका करता है । देसी अलौकिक प्रमावशाल्िनी का स्मरण 
करता हू । 


जो शन्रूवगे के किए छ्पाण की धारा दै; श्रौ कुटिल काल का भी श्न्त 
करदेने वाती ह; विपत्तियं के न कोजो सदज दी कुठार की तरह काट देती 
दैः र त्रिविध दुखेको दुर्‌ करने वाली दै, जो पारूप, पुष्पों की पुलवाढी 
ई, योर केवल प्रणाम करने मात्र से दी अभीष्ट विदार्य का प्रकाश करने 
वाली दै-रेसी भगवती चण्डी की बन्दना करता ह । 
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परिमल पुष्पाञ्जलि की रचना की प्रौढता एवं आगमोक्त र्था की 
गम्भीरता को देखते हुए यह श्रावश्यकता प्रतीत हृद कि इसके साथ एक व्याख्या 
का होना भी श्रावश्यक दै ! जिससे कि स्तोत्रं के प्रतिपा र्थ का नुगम 
सरलता से हो सके । तदनुसार स्तोत्रगत श्रर्थ के स्पष्टीकरण के लिए परिमलः 
नामक विचरति भी इसके साथ लगादी गड है । परिमल को लिखने मे यह ध्यान 
रखा गया है कि यथासंभव सरल श्रौर सुबोध शैली मे, साय दही संदे भे, 
आचश्यक विवरण दिया जाय ताकि अनावश्यक कल्ेवर-वृद्धि से वचा जा सके 
छ्रौर पाठकों को किसी प्रकार की श्ररुचि भीन हो! क्योकि लम्बी-चौडी 
व्याख्यानो को पठने बालो की संख्या प्रायः कम दही हा करती है अर 
अधिकतर, पठने बार्लो को भी इससे अरुचि होने लगती है । अतएव इन सभी 
वातो को दृष्टि मँ रखकर दी यद्‌ परिमल ज्िखा गया है ! फिर भी, विषय गांभीयं के 
कारण कुदं स्तोत्रां भे अपेक्षित स्पष्टीकरण ्रावश्यकतानुसार करना दी पडा हे 
इसके सिवा, प्रकरणागत दृशेन-संबन्धी विचारो-को अधिक न पैलाकर केवल 
नपे तुले शब्दों मे सारभूत विश्लेषण करके दी दौड दिया है । ताकि सिद्धान्त- 
भूत वातेों का परिचय.भी होजाय; श्र व्यर्थं के वितर्डावाद्‌ श्रौर नलु-नच 
एवं किन्तु परन्तु के ममेलो श्रौर शाखा-प्रशाखाच्रों से भी वचा जाय । इसी 
प्रकार जहां आावश्यकता समी गई है बहा प्रमाणकेरूप मे उस विषय के 
सदायक शौर मान्य मन्थं का उल्लेख, तथा उनके कुदं चुने हुए उद्धरण भी दे 
दिये गये दै 1 इतना सव होते हृए भी विद्ति-लेखक अपने प्रयास मेँ कषां तक 
सफल दो सका है यह देखना विद्धानां का काम दै भे तो यहां इतना ही कहना 
ववा्हगा कि जहां तक मूल रचना में वत अर्था की योजना शरोर उपयोगिता 
का संबन्ध दै दोनों दी वातो को ल्य मे रखकर ही यह प्रस्तुत की गई] 
यदि इससे स्तोत्र सादित्य के रसिको को कुदं भी संतोष हु्ा, तो यह प्रयास 
सफल समा जायगा । 


२७ 
दविषेदीजी के ग्रन्थो के प्रकाशन फा उपक्रम 


द्विवेदी जी के प्रकाशित ग्रन्थों को प्रकाशित करने का विचार एक रसँ से 
चल रहा था ! इधर इस सम्बन्ध में कुद साहित्य-सेवी मिनन ओौर सदयोगिर्यो 
ने भी यथासमय श्राप्रहपूण श्रनुरोध किये । किन्तु परिस्थितियां ङु एेसी विषम 
चल रदी थी कि इस विचार को मूतेरूप दे सकना संभव न दोसा । कारण 
यह्‌ था कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद्‌ देश म कु एेसे परिवतेन राये कि यहां 
क्रा सामाजिक श्र आर्थिक ढांचा एकदम बदल गया 1 या यों किये कि जन- 
तन्त्र युग का श्रारम्भ होने के साथ साथ समाज की प्रवृत्तियों मे क्रान्तिकारी 
परिवतेन होगाया 1 संसृत भाषा नौर उसके सादित्य की गतिविधि यो तो पटले 
भी विशेष आशाप्रद न थी किन्तु पिर भी इतनी निराशाजनक स्थिति न वनी 
थी । स्वराज्य के मिलते दी छ्‌ एेसी हवा चली कि संस्कृत की च्रोर जनता कीजो 
ोदी बहुत अभिरुचि थी उसको भी धका लगा श्रौर वह शिथिल पड़ती गई । यदा 
तक कि संस्कृत के प्रति समाज मे निराशा का बाताबरण दगया । एेसी अवस्था 
मे, संस्कृत साहित्य के प्रकाशन की कौन के, संस्कृत का नाम लेते दी लोगों के 
मुख पर उपेक्ता श्रौर उदासीनता के भाव स्पष्ट फलकने लगते ! वैसे अवसर शाने 
पर संस्कृत की सहानुभूति मे दिल खोलकर लम्बी शब्दावलियं द्वारा प्रशंसा के 
पुल बाधने का क्रम अवश्य चलता रदा । किन्तु सहयोग करने का प्रश्न सामने 
श्राते दी प्रकारान्तर से नकारात्मक उत्तर मिलने के सिवाय को परिणाम न 
निकला । इधर संस्कृत पुस्तकों कै प्रकाशको से जव इस विषय मेँ बातचीत 
चलाई तो उनमें मी श्रावश्यक उत्साह का श्रभाव पाया 1 कारण, ्राज के व्याव- 
सायिक युग मे उनका एक मात्र ल्य पुस्तक प्रकाशन हारा अधिक से अधिक 
प्राथिक लाम लेना है 1 स्करलों नौर काल्तेजों की पाछ्य-पुस्तको रौर उनके 
नोदस्‌ को जो कि बाजार में धड्ल्ले से विक जाते ह, छोड़कर, संस्कृत सादित्य के 
स्वतन्त्र प्रकाशन की ओर वे भल्ला ध्यान ही क्यो देने लगे ? क्योंकि इन प्रकाशनों 
मे न्दं खस श्रलुपात मे लाभ हयोने की संभावना कां ? श्रतएवे मैने सोचा 
कि इस समय दसको चर्चा चलाना दी निरथेक है इसलिए अभी ङ 
समय तक रौर चुप रहा जाय, र अलुक्रूल परिस्थित्ति की प्रतीता की जाय । 


। इधर छद ही दिने वाद्‌, वर्॑मान अरलवर-नेरा मारन श्री तेजसिदलजी 
मदीद्य, जो कि भारतीय सादित्य श्नौर संस्छृति के प्रेमी नरेश ई, के श्रामन्त्रण पर 


दरण 


म॒मे अलवर जाने का अवसर मिला । साहित्यिक चर्चा के प्रसङ्ग मे पुष्पाञ्जलि 
के प्रकाशन की वात उनके सामने आई ओर उन्दने इसके लिये आधिक सहयोग 
देने का निश्चय प्रकट किया श्रौर किसी हद्‌ तक सहयोग दिया भी । इसी प्रकार 
इस सिलसिले म जयपुर के साहित्य एवं कला प्रेमी रईस ठाङ्कर ्यामकरणसिदिजी 
से भी भ्रसद्गवश चर्चा हु खरौर उन्दने भी इसके. प्रकाशन मे रुचि दिखलारै 
रौर इ श्राथिक सहयोग भी दिया । तदनुसार उक्त पुस्तक ऊै प्रकाशन की सारी 
तैयारियां पूरी करली गं श्नौर कागज आदि की उपयुक्त व्यवस्था भी श्रावश्य- 
कतानुसार विठाली ग । किन्तु संयोगवश इसी वीच नवबलक्रिशोर प्रेस, लखनङ 
क दोनां मालिको मे श्रापसी वटवारा लिड गया. श्चौर प्रेस में भारी श्रव्यवस्था 
पौल ग । प्रेस मालिको के साथ पते पुराने संबन्धो को देखते हुए हमारे 
सामने चुप रहने के सिवा कोई विकल्प न र्या ! इसके कारण प्रकाशन तो सुक 
ही गया साथ दी खाथिक हानि भी उटठानी पड़ी जो कि श्रनिवायं वन गर थी, 
चरौ प्रकाशन का विचार छलं समय के लिए स्थगित कर देना पड़ा । 


राजस्थान-पुराक्तान्वेषृण मन्दिरः 
दवारा 
पुष्पाञ्जलि का प्रकाशन 


` सन्‌ १६४६ मे जव संसृत कालेज -जयपुर मे साहित्य के व्याख्याता 
(.्णप्ण्टः ) के पद्‌ पर मेरी नियुक्ति हई, तो सुमे इस श्नोर ध्यान देने का 
पुनः अवसर मिला 1 भने द्िवेदीजी के कतिपय श्रमरकाशित मर्थो .ऊँ प्रकाशनार्थं 
आवश्यक सद्योग दिये जाने के सम्बन्ध मे राजस्थान सरकार से श्रा्थना की 
दस प्रसंग भे संसत कालेज के तत्कालीन कार्यवाहक भिसिपल श्रौर राजस्थान 
संस्छत पाठशाला के निरीक्तक श्री के० माधवङ्ृष्ण शर्मा एम० सरो° एल० 
महोदय ने इस शरोर सरकार का ध्यान श्ना करने में पना जो सहयोग दिया 
उसके लिये उन्टं घन्यवाद्‌ देना संपादक अपना कर्वव्य सममा द. 


३६ 


सरकार ने राजस्थान-पुरात्त्वान्वेषण-मम्दिर के सम्मान्य संचालक 
पुरातत्त्वावायै सुनि श्रीजिनविजय जी से इस संबन्ध मे सम्मति मांगी, यौर 
मुनिजी ने पुरातत््वान्वेषण-मन्दिर दारा उक्त पुस्तकों का प्रकाशन करना 
स्वीकार कर लिया । तदनुसार उक्त विभाग दवारा सनेप्रथम द्ुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
के प्रकाशित करने का निश्चय किया गया । 


मुनिजी ने इसका संपादन सम्बन्धी कायेभार मुम जैसे श्ल्यक्ञ-व्यक्ति के हाथों 
मे सौप दिया ! मने उनके ्रादेश का पालन करते हुए यथाशक्ति पने दायित् 
को निभाया श्रौर यह कायै पूरा किया । यहां यह कहना श्रलुचित न होगा किं 
यह्‌ जो छु जैसा भी बन पडा है उसका श्रेय वास्तव मेँ म॒निजी महाराज को 
है । क्योकि यदि समय २ पर उनके द्वारा प्रेरणा श्रौर सत्परामशं न मिलता रहता तो 
यह्‌ कायं इस रूप मँ संभव न इरा होता ! अतः संपादक उनके बहुमूल्य सहयोग 
के लिए दादिक श्राभार मानता है । इसके तिरि, उक्त मन्द्र के प्रधान 
अनुसन्धान काय व्यवस्थापक पं० श्री गोपालनारायणजी बहुरा एम. ए. महोदय 
ने जिस तत्परता श्चौर लगन के साय इसके प्रकाशन कां मे श्रपना सोदादैःपूणं 
योग दिया दै उसके लिए संपादक उनके प्रति हृदय से छृतक्ञ है । भरूफ रादि 
के संशोधन मेँ जयपुर ज्य के परंपरागत पद्नाद्ध कर्ता पं० मदनमोहन शर्माने 
जो श्रम किया है, तदथं उन्दं धन्यवाद दै । 


श्त मे, यदि स्तोत्र-सादित्य क प्रेमियों को इससे छद्‌ भी संतोष मिला, 
तो मँ श्रपना यह्‌ प्रयास सांक समभू'गा 1 


"सरस्वती पीठः 


जयपुर -- गंगाधर द्विवेदी 
२७-१२-५६ ० 


1 


& ॐ नमः शिवाय 
महामहोपाध्याय-परिडित-श्री-दुरगीप्रसाद-द्विवेद-विरचित. 


दर्गा-पुष्पाञ्जलिः । 
परमा्थाकलनम्‌ । 


सता चितानन्दरसेन जष्टं स्वयंप्रकाशं गुरुमाभितोऽस्मि । 
यस्माद्‌ बिमशोदिव मेयमानं परादिसंविन्मयमाधिरस्ति ॥१॥ 


% परिमलः # 


यद्वक्त्रयीयुषमयूखविम्बं प्रेम्णा समं सेवितुस्तराजिः । 
उपेयुषी हारलतामिषेण ननैतु सा कापि ममास्यरद्ग` ॥\॥ 


सरस्वतीकल्पलतेककन्दं बन्दे गुरेस्तच्चरणारविन्दम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्यमात्मतुष्टेरुपक्रम कोऽपि विम्मतेऽतर ॥२॥ 
स्वान्तविमशेद्र मसौरभोयत्‌मावग्रसूनानि महेश्वरस्य । 
उच्चित्य सन्त. स्फुरदाद्र भावाः श्रे योऽभिबद्धयै हृदि भावयन्तु ॥३॥ 
१ - सतेति । सता संप्रतिपत्तिरूपया सत्तया । श्रूयते चोपनिषदि - 
(प्रसन्नेव स भवति श्रसद्‌ ब्रह्य ति वेद्‌ चेत्‌ । 
स्ति ब्रह्म ति चेद्‌ वेद्‌ सन्तमेनं ततो चिदु ॥ 
प्सतेर्धातो शतरि सन्निति, ततः सतेति | सतेत्यनेन या सत्तोक्ता सैव चित्व- 
म॒च्यते । सक्वचित््वयोश्च सामरस्यं नन्द्‌ । स च रसनाद्‌ रस इत्युच्यते । तेन 
जुष्टम्‌ › च्रानन्द्रसैकनिभरम्‌ । स्मरन्ति च शाखङ्ृत - 
ध्या चित्‌ सत्त व सा प्रोक्ता सा सत्तं व चिदुच्यते । 
यत्र चित्सत्तयोर्व्यापतिस्तत्रानन्दो विराजते ॥ 
यत्रानन्दो भवेद्‌ भावे तत्र चित्सत्तयो स्थितिः # 
१-दुरगो नाम दैत्यविशेषः 1 यं हत्वा चर्डिकायास्तु दुर्गा नाम वभूव ह 
इति ! तथा (तामग्निवणौ तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कमफलेषु जुष्टाम्‌ । दुगा 


देवीं शरणमहं प्रपद्य सुतरसि तरसे नम 1४ (तेत्ति० श्रार० १० प्रपा० १ श्रनु०) 
इत्यादि श्रू तिरपि । 


२ दुर्गाःपुप्पाञ्चलिः 


तदेवं सच््चिदानन्दस्वरूपः स्वास्मेव परमेश्धर इति प्रतिष्ठितं भवति । उक्तश्च 
अचर्य. 
[> ^~ य 
'सच््चितसुखमयः शम्भुखिरूपः सववस्तुपु ।' 


स्वयंप्रकाशं श्रन्यानपेक्तप्रकाशैकरू पं चैतन्यमदेश्रं विच्धप्रतिष्ठाभूमिमिति यावत्‌ ] 
वथा च प्रत्यभिन्नाश स्त्रे - 


श्रागिवार्थोऽग्रकाशः स्यात्‌ प्रकाशात्मतया विना । 

न च प्रकाशो भिन्न. स्यादात्माथैस्य प्रकाशता 1} 
गृणाति प्रकाशयति विश्वन्यवदारमिति गुरुः । सर्वाुप्राहक. स्वात्ममहेशवर.+ 
तम्‌ । आदस्म भगवान्‌ पतञ्ललि- 

धस पूर्वेषामपि गुरु" कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ 

निरतिश वेज्ञवी 

तत्र य सावे्लवीजम्‌ ॥ 

( योगदशे० १. २४-२५ ) 
शिवसूत्ेष्वपि-शुरुरुपायः इति । आश्रितोऽस्मि शरीरादित्रत्रिमाहंकारगुणी- 
कारेण तदेकसासरस्यमावमापन्नोऽस्मि । यस्मात्‌ प्रकाश्चपरमार्थात्‌; विमर्शादिव 

इच्याशक्तेवेभवभरादिव मेयमाचं योग्यं मेयं ~ 
उच्ाशक्तर्वेभवभरादिव, › मातु योग्यं मेयं विश्वर्बा्तिवियवरगैः, तस्य 
मानं उक्कपेकन्ताधिसेदणं, परादिसंविन्मयं, पराद्यनन्तशक्तित्रातरूपेण स्फरत्‌ 
संविदेकरूपत्वम्‌ । ब्रह्ममयं जगदित्यादाचिव श्रसेदाथेको मयद्‌ । श्नाविरस्ति 
जगदादयात्मना प्रकाशते । तथा चोक्तम्‌ - 
“चिदात्मैव हि देवोऽन्त स्थितमिच्छावशाद्‌ वहिः | 
योगीव निरुपादानमथंजात प्रकाशयेत्‌. ॥ 
इदेदमनुखन्धेयम्‌ - स्वस्वरूपानन्दाुमवतप्रोऽपि परमेशो यदा स्वात्मानमेव 
शब्दार्धात्मकमप्रपच्चास्मना विवत्त यितुमिच्छति तदा शिव इति व्यपदेशं लमते । 
स्येव चिद्रुपस्य भगवत श्विश्वं भवामिः इति पराख्शत. श्रानन्दरूपा वि्धमाव- 
त्वभावमयी संविदेव करिटुच्छनतात्पा सयेभावाना वीजभूमि- शत्तयवस्थां 
प्रतिपद्यते । अतण्व पर्मार्थदरप्ट या शिव. शक्तिरिति नार्थान्तरम्‌ । एतदेवाभिप्रेत्य 
पि ८4 ९ [श क 
“शिवः शक्तिरिति दकं तत्वमाहूुम नीपिण ° इत्यागमनिद । किच्च, त्यमरः 
स्पन्दशाख्प्रक्रिययापि- ॥ 
यस्मात्‌ सवेमयो जीवः सर्वमावसमुद्धव. । 
वत्सवेदनस्ूपेण ताद्राल्नयप्रतिपत्तितः 1 इति प्रकृत्य 


परमार्थाकलनम्‌ ३ 


उपास्महे सिद्धि-समृद्धि-सञ्च माहेश्वरं ज्योतिरनन्तशक्रि । 

यस्मात्‌ प्रस्मादिव शासनस्य विश्वस्य जन्प-स्थिति-भङ्कमाहुः ।॥२॥ 

यो गीयते ब्रह्मपदेन घ्रे वेदागमेऽपीश्वरशब्दितेन । 
तमेकदेयं परमार्थतत्वमात्मानमास्मन्यवधारयामि ॥२॥ 


तेन शब्दार्थचिन्तादु न साऽवस्था न य शिव । 

भोक्तैव भोम्यभावेन सदा स्त्र संस्थितः ।\ 
इत्यादिना सिद्धान्तितः साधु क्तगच्डते 1 तसप्रकारस्तवे वरूपः - संवित्स्वर्पस्य 
सवप्रकाशकस्य प्रभेव प्रकाशनशक्ति्या बणे-पद्‌-वाक्याजीवभूता चन्त.संजल्परूपा 
वाक्‌ › सा एव पदाथेरूपतया वहिभवतीति प्रवुद्धहदयानामल्मवसाक्निकम्‌ । 
भोग्यं हि नाम प्रमेयसुच्यते । तच सत्यपि तदुपसननवरत्तित्वे प्रमाणशरीरान्ना- 
तिर्च्यिते । तस्मान्न भोग्य भोक्तुरतिरिक्तं किमपि प्रथक्तया परिगणनीयं 
भवितुमहंत्ति ! सवेवस्तूनां अन्ततः प्रमातर्यैव विश्रान्ते. । श्रतश्च श्रनुभवितैव 
अनुभान्यतया आहोस्वित्‌ निष्कृष्य निरूप्यमाणे ज्ञानमेव वा ज्ञेयतया सदा 
सवत्र पथत इति संक्तेपः । 

२- उपास्महे इति । सिद्धय, स्वात्ममदेश्रस्य विभूतिसपन्दा" अरशिमाद्ा 
अष्टमहासिद्धयश्च; तासां समृद्धिः हदयहारित्वोत्कषेलक्तणं सौभाग्यम्‌ । तस्य 
सद्य उत्पत्तिस्थानम्‌ । तत्तत्साघकजनहदयोल्लासरूपाः चिदानन्देच्याज्ञानक्रिया- 
लभवस्प्रत्यणोहनात्मकाः धर्मा एव ब्राह्म यादिमात््टकाधिष्ठिताः सन्तो बहि्िभूति- 
रूपतामापद्यन्त इत्यासामण्टकत्वमास्यायते । मादे्धरं ज्योतिः स्वसंचित्‌ । 
म्रकाशैकयपुषः सबेभूतात्मन. परमेन्धरस्य स्वभावभूतो योऽनवच्छिमोऽदविमशः 
स अयोति.पदेन अभिधीयते । यथोक्तमन्यत्र - शस्वसंवित्‌ त्रिपुरा देवी ! इतति 
(स्वरूपज्योतिरेवान्त. परावागनपायिनी † इति च । 

श्मनन्तशक्ति) नन्ता. अनवच्छिन्नाः संख्यातुमशक्या ; शक्यः इच्छा- 
ज्ञान-क्रियाशक्तीनां पल्लवभूता. नाद्य यादाः शब्द राशिसमुत्था यस्य तत्‌ । उपास्महे 
स्वहव्योन्सुख्येन परा्शाम 1 उपोपसष्टादास्‌ धातोः कर्तरि लट्‌ । यस्मात्‌ यत. 
परस्मात्‌ श्रन्यस्मादिव शासनस्य स्वोल्लासरूपस्य विन्धस्य सष्टि-स्थिति - सदाराः 
भवृत््युन्मुखाः जायन्ते । 


२-यो भीयत इति । यः भगवतः पाराशयस्य “श्रयातो बद्मजिक्ञासाः 


४; दुर्गा-ुष्पाञ्जलिः 


बोभूयते सवंचराचराणमाधारभूमिः खलु यो हि भूमा । 
विशिष्य यस्य प्रतिमानमभूता वरह्यादिवरन्दारकतास्ति सोऽहम्‌ ॥४॥ 





इति वेदान्तसूत्र नद्मशब्देन, वेदे मन्त्रनराद्यणलक्षणे, रमे भ्त्यभिज्ञादिदशने 
च श्वर शब्देन गीयते प्रख्याप्यते, तम्‌, एकदेवं एकं असदायं श्रद्धिनीयं घा 
देवम्‌ । चिदेक्येन स्फुरणात्‌ भेदस्य श्रमुपपन्तेः 1 तथा च श्वेताश्वतरोपनिपदि- 
“एको देव. सर्वभूतेषु गृ: सवेज्यापी स्ेभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः स्वभूताधिवास. साती चेता केवलो निगु एध ॥ 
श्रन्या ऋप्येवंजातीयका. पर.शता श्रू तय उदादार्या. । तदेवं ष्टे इतीशधरापर- 
पर्याय चर हतीति ब्रह्यौव देवतानामेका देवता । ततश्च ई्वरत्रह्-ात्मेति नार्थान्त- 
रमिति भावः । परमाथतत्तवं, सत्वदृशा विचायंमाणे सबेतत्वानामधिष्टानभूतुं 
भ्राणप्रदमिति यावत्‌ । आत्मानं अनवच्यिचिदानन्दैकघनं श्रात्मनि अवधार 
यामि पराख्शामि । श्चदमेव स्वास्ममदेशवरस्रभावो विश्वात्मना सवेदा सवत्र 
सफुत्यमीत्याशय ! अत्र च शिवसूत्रमवतरति - "चैतन्यमात्मा ( शिवसूत्र०१.१. ) 
चैतन्य चिति, चेत्तन श्रात्मा इति तु राहोः शिरः इतिवत्‌ काल्पनिकम्‌ । 


वस्तुतस्तु एकमेव सवम्‌ । चितिन्िया भरकाशाभिमशेः, तस्य भावः चैतन्यम्‌ 
स्वातन््यम्‌ 1 तदुक्तम्‌ - 


(परमात्मस्वरूपं तु सर्वोपाधिविचरजितम्‌ 
चैतन्यमार्मनोरूपं सवंशादञेपु पठ्यते 11; इति । 
एवमिह एकस्मिन्नपि शिबशत््यास्मके चिदानन्दमात्रपरमार्थं प्रकाशविमशंरूपे 


चा तन्वे संविदद्ध तवादे शक्तिप्राधान्येन व्यवहार , श््राद्रौतवादे शक्तिमसा- 
धान्येनेति विशेपोऽप्याकलनीय । 


४ - योभूयत इति | खलु इति वाक्यालङ्कारे अत्ययम्‌ । भूसा परमात्मा ! 
वंपुल्यवाचकात्‌. वहृशव्दात्‌ प्रथ्वादित्वादिमनिचि वहोर्लोपो भू च वोः 
( पा०सृ= ६. ४. १५८ ) इति प्रकृतेम्‌ माव प्रत्ययादेरिकारस्य लोपश्च 1 भूमा 
संप्रसादादध्युपदे शात्‌ } धर्मोपपत्तेश्ध 1 ( जह्यसू० ८-६ ) इति भूमाधि- 
करणस्थ त्रद्यसूत्रमप्यनुसन्येयम । सवैचराचराणाम्‌ , सर्वेपां रद्रततत्रादिभरमा- 
चममेयलूपारणं चराचराणां जडाजढस्वभावानां श्राधारमूमि विश्रन्तिस्थानं 
््यक्तखनासुप्रविष्टमित्यथं । वोभूयते पुन-पुनरतिशयेन वा भवति । भवतेर्य- 


परमार्थाकलनम्‌ ५ 


प्रथाछथाकारकलायुपेतो, चह्मा च विष्णुश्च ततश्च रुद्रः 
यानाश्रयन्ते समवायिनीव, सरस्वती श्रीरमलापि गोरी ॥५॥ 
॥। इति परसमार्थाकलनम्‌ 1 


उन्ताह्लट्‌ 1 यस्य मदेरस्य विशिष्य प्रतिमानभूता प्रतिविम्बभूता प्रतिमानं 
प्रतिविम्वं प्रतिमा प्रतियातना प्रतिच्चायेण्त्यमरः । ब्रह्मादीनां जद्यविप्णुरुद्राणं 
बृन्दारकः युधपतिः, तस्य भावः । चन्दं ऋच्छति इति बृन्दारः स एव चन्दारकः । 
स्वार्थं क. ! ब्रह्मविष्मुसद्राणामप्यतिशयभूमित्वरूपा मदेश्वरता अस्ति स हम्‌ 
हूमत्यग्प्रतययी प्रत्येतव्यः । अतएव ्रजडप्रमाठसिद्धौ- 
इदमित्यस्य विच्छिन्िविमशैस्य कृताथेता । 
या स्वस्वरूपे विश्रान्तिषिमशंः सोऽदमित्ययम्‌ + इति । 
तथा - ्रकाशस्यात्मविश्रान्तिरहंभावो हि कीतितः॥ 
दति चोपन्यस्तम्‌ 1 इदमत्र तात्ययम्‌ - श्रह्यविष्ुशिवादीनां यः परः स मष्रः 
इति योगवातिकम्‌ । यो नद्याणं विदधाति पूवेम्‌- इति श्वेताश्वतर श्रुतिच्च । मद्यो 
हि प्रकाशारमा, प्रकाश विमशेस्वभावः। यदि निर्िमर्थः स्यादनीश्वरो जड 
भरसव्येत । स एवात्मा ख दि अदमत्ययप्रत्ययी । ्दमत्ययश्च धूमेन धूमध्वज 
इव ‹ इन्द्रियमिनद्रलिब्नमिन्दरद््टमिन्द्रसष्टमिन्द्रजु्टमिन्द्रदत्तमिति वा- ( पा. सू. ५. 
२. ६३ ) इति पाणिनिसुच्व्युसादितेन जडचेतनयेदनिवन्धनेनेन्दरियेण इन्द्र 
ध्मात्मा ्रतुमीयते । आत्मा हि इच्ाशक्तिसंश्हिोऽन्तःकरणादिशाली यथाधैभवं 
व्यवहारभूमिपु रवतते । न्यत्रापि- | 
ॐ नमोऽ पदार्थाय लोकानां सिद्धिदेतवे । 
सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने 1 इत्येवमादि पल्ते 1 


५ ~ प्रथेति । प्रथन प्रथा ख्यातिः, सैव कथा तस्या चाकारो रूपाधान्‌ तस्यः 
कलां विभूतिसुपेत' कथाशरीरास्मना प्रथित इत्याशय. } भगवतः पाराशर्यस्य 
कवित्वविभ्रमभूमिरियं कथा पुराणएरूपतां दधती सुप्रसिद्धा तावत्‌ । यमत्र वरद्या- 
दीनां सजेनक्रम - 

दैश्वरो यदा स्वस्मात्‌ प्रथगिव भासमानं विश्वं स्वमाययैव प्रकरतिसं्ञया 
रजोशुणमवलम्न्य मददादिक्रमे प्रथगेव करोति तदा बरह्मा (सखष्टा) इत्युच्यते । 
तत्रवन्तर्ामित्वेन प्रृते. सत्त्वगुएमवलम््य ्रलुपरविश्य यदा नियमयति तदा 


६ दुर्गापुष्पाञ्चलिः 
ध्रथमन-स्तवः। 
जय जगदम्ब ! कदम्बविहारिणि ! मङ्गलकारिणि ! कामकले ! 
जय तनुशोभाकम्पितशम्पे ! ससदयुकम्पे कान्तिनिथे ! । 
जय॒ जितकामेऽपि जनितकामे ! धूजंटिवामे । वामगते ! 
जय जालन्धरषीटपिलासिनि ! दुःखनिनाशिनि ! भक्िवशे ! ॥१॥ 


विष्णुः । स एव प्रकृतेस्तमोगुणमवलम्ब्य यदा संहरति तदा रुद्रः । तदेवमसौ 
महतोऽस्य जगन्नाख्यस म॑स्य प्रवतैयिता सूत्रधार स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वसुन्मीलयन्‌ 
नानाभूमिकां अतिपन्नोऽपि परमाथत एकत्वमेवावगाहत इति चुरसखम्‌ । यान्‌ बद्या- 
दीन्‌ समवायिनी इव समवायो नित्यसंबन्धः सोऽस्ति रस्या. । तादात्म्यभाव- 
मुपगता. शक्तिपदवाच्याः ब्राहमी-वैष्णवी-रो्रीपदाभिलप्या. श्रयन्ते श्राश्रयीभूय 
प्रथन्ते । इदेदं रहस्यम्‌ - एकः खलु परमेश्वर इति सवैतन्त्रसिद्धान्त. । यत्तस्य प्रादु- 
मावावताराभ्यां अनेकत्ववणैनं तत्सकलं सातिशयं प्रतिपत्तन्यम्‌ 1 शरस्यैव पुन- 
न ह्य-विष्ु-रुदरपदन्यपदेश्या जगदुत्पत्ति-स्थित्ि-संहारकृतः प्रधानशक्तयः। कथा- 
मर्यादया तु बरद्या-बह्याणीत्येवमादि दाम्पत्यभावमघुरः प्रकाराः पुराणोतिहासेषु 
सुव्यक्ता एवेति शम्‌ । 


१ 
इति परमार्थाकलनम्‌ 1 


प्रयम-स्तवः 
१ -जयेति यथायथं सवेत्र योजनीयम्‌ । जगदम्बेति संबोधनं खाभियुखी- 
करणार्थम्‌ । कदंवे कदंवङकुमे विहरति तच्छीला कदम्बचिहारिणी । भगवत्याः 
कदुम्बप्रियत्वमागमेपु सुप्रसिद्धम्‌ । ! कदम्व्ुघुमग्रियेति ललितासहसनामस्तवे । 
मद्वलं कल्याणं करोति इति तथाभूता । कामकल्ञे कामः यावन्मनोरथमात्रं तस्य 
कला प्रकरारामूमिका । च्थवा कामः कलाशरीरघटको विन्दुरग्नोपोमाख्यो 
रविः । तदुक्त कामकलाविलासे- 
“चिन्दुरहकारात्मा रविरेतन्मिध्ुनसमरसाकारः । 
काम. कमनीयतया कला च ददनेन्टुविग्रदौ चिन्दू 1४ 
श्राचार्यशद्भुरभगवयादैरपि- 
सुखं चिन्टुं करत्वा ऊुचयुगसधस्तस्य तद्धो- 
दाथ ध्यायेद्‌ यो हरमहिषि । ते मन्मथकलाम्‌ 
१--चिदानन्द घनस्वात्मपरमार्थानुचिन्तनमिति यावत्‌ । 


प्रथसस्तचः ७ 


इत्यादिना सौन्दयलदर्याः कासकलास्वरूपं प्रतिपादितम्‌ । यत्फलं च ष्टरि- 
स्त्वामाराध्य ्रणतजनसौमाग्यजननीमित्यादिना तत्रैव स्पष्टमभिहितम्‌ । कमनी- 
यत्वाद्रा काम. ! तथा च काललिकापुराणे- 


जगत्सु कामरूपत्वे त्वत्समो नैव विद्यते । 
अतस्त्वं कामनास्रापि ख्यातो मच मनोभव ।# इति ! 


जगत्सिसक्तावानी्धरः कामपद्बाच्यः । श्र.यते च इृहदारण्यकोपनिषदि-- 


श््त्मैवेदमग्र आसीत्‌ एक एव सोऽकामयत... . .. इत्यादिना ~ एतावान्वै 
कामः" इत्यन्तम्‌ । तदिदं कामक्रलास्वरूपं गुरुमुसैकवे्यमिति इहैवोपरम्यते । 
तनो' शरीरस्य शोभा कन्तिः तया कम्पिता शम्पा वि्यु.दनयेति तत्संबोधनम्‌ । 
लसन्ती श्जुकम्पा दयाद्र भावो यस्याः सा । कान्तीनां भासां निधिः, तत्संबुद्धिः । 
प्रकाशनिधानभूतामिति तातपयैम्‌ । जित. स्वायत्तीकृतः कामः अनङ्नोऽनया । 
जनित. पुनरुञजीवितः कामोऽनया । भण्डासुरहननोत्तरं बह्यादिमिरद वैः भराथितया 
लिताम्बया पुनमैन्मथो जीवित इति त्रह्माणडपुराणोक्ता कयान्न गर्मीकरता 
द्रष्टव्या । धूजेदेमेदेरस्य वामे वामाङ्गविलसनशीत्े । वामगते वामं न्दरं गत- 
गमनं यस्याः सा तत्संबुद्धिः । जालन्धरपीटस्य श्रोञ्याणदिप्रसुखशक्तिपीठचतुष्टये 
ललामभूतस्य विलासिनि अ्रलंछृते । ! जालन्धरपीटठं पीठान्तरेभ्योऽम्बायाः प्रियत- 
रमिति भावः। पच्राशवीठरूपिणीइति ललितासहसनामस्तवः । किमियता-स्या 
एव विवतेभूतं परिणामभूत वा सकलमिद दश्यजातमेव । तत्रानन्तवेचिच्यचित्रितेन 
विशेषेण वतैनमेव विवर्त नतु कश्चित्‌ पारिभाषिकः! मिथ्यातरमात्रायुभ्राणितन्यव- 
दारेण माप्रलयं विश्ववेशिभ्स्यचमत्कारासंभवात्‌ । परिणामो वा आस्ताम्‌ । स च 
परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैसरीलक्तणः शाब्द. । शिवादिधरण्यन्तः षट्‌ त्रिशत्त्तवरूप 
थं । स एष वंशेपिकसप्तपदा्थ्या नैयायिकपोडशपदार्थीव सांख्यस्य योगस्य चा 
तत्त्वानासुपट् हणएभूतो वस्तुतस्तु सारभूत एव परीक्षणीयस्तंधिके. । चिन्द्रादिभू- 


पुरान्तस्तु चाक्रः ! अरयमेच यान्त्र. परिणाम इत्यपि व्यपदिश्यते । शारीरो याज- 
मानस्त्वत्रैवान्तभेवति 1 उक्त च - 


न्तस्यां परिणतायां तु न किञ्चिदवशिष्यते 1 इति 1 
इद ~ चदयद्िमूतिमतसच्ं श्रीमदूजितमेव चा ! इत्यादयो गीताय क्योऽपयु- 
पास्तिधिया संनिद्िता एव परीत्तणीया इत्यलं पल्लवितेन । दुःखस्य सांसारिकस्य 
संतापस्य विनाशिनी उच्ेद्कत्री । ^तदत्यन्तविमोकोऽपवगे › इति तत्रभवान्‌ 


~» “~ 


भ 


त दुर्गा~पुप्पाञ्चलिः 


नानालद्कतिङ्ङृतिशालिनि } मोक्तिकिमालिनि ! केलिपरे ! 
युनिजनहूधयाणारनिवासिनि } षिद्यास्वामिनि ! बोधघने ! | 
सान्द्रानन्दसुधारसमासिनि ! वीणत्रादिनि ! वेददते ! 
जय जालन्धरपीठवि्लाप्िनि ! दुःखविनाशिनि ! भ्व !॥ २॥ 





गोतमः । दु खेनात्यन्तविसुक्तश्चरतिः इति श्रू तिश्च । भक्तिवगो भक््या भक्त्वा 
वशा इत्य्‌. भयथा व्याख्येयम्‌ । भक्तिपराधीनेत्यर्थः । विधा हि खलु क्तिरःख्या 
गौणी च । तत्र ईश्वरविष्यक अनुरागात्मक. चित्तदृत्तिविशेप एव प्रथसा भक्तिः । 
तथाचापं भक्तिसूत्रम्‌ ~ सा परानुरक्तिरीश्चरे # इति, द्वितीया तु 'गौस्या समाधि- 
सिद्धिः इदयुक्तलक्षणा । सा च सेवनभजनादिनानास्वरूपसंकला ततोऽवर- 
कोटौ परिणमति । सांप्रतं तु जाग्रति कलिचाकचक्ये, उद्धे ल्लति च भक्तिरस- 
सिन्धौ, कीर्तनमीतगदतौर्यननिकादिननव्यमन्यमावपरिष्छृता मनसो मधुरतरे- 
व्यापारैरुद्वत्कल्तेवया भक्तिततपस्विनी अनेकविधां भजन्ती परीक्त्यत इति स्वंजन- 
मरत्यक्तमित्यास्तां मक्तिविवेकाख्यानेन । 


२~ नाना ्ननेकाः रत्नरौष्यसीवर्णणदिघटिता श्रलंछतयः ्यामूषणानि 
तासां फकृति. भणत्कारशब्दः तया शालते } नानाविधरत्नाद्यलङ्कारम्रियेत्य्थ । 
मौक्तिक पालिनि युक्तैव मौक्तिकम्‌ स्वाथे ठक्‌ । तस्य माला खक्‌ सास्ति यस्याः, 
तपेवुद्धि । केलि. क्रीडा तरे तदासके । मुनिजना मन्त्रिप्रभृतय तपोविभूतय. 
तेषां ृदयागारे ददरपुर्डरीके निवास रस्ति रत्याः । मुनिश्च - 


"टु खेप्वनुद्धिनमना युखेपु विगतस्प्रहः 1 
चीतरागभयक्रोव' स्थितधीम्‌ निरुच्यते ॥। 


इति भगवद्राएुदेवायनुशिष्टो नतु विचित्रवेपलिङ्गपरिवदो धर्मध्वजस्तदामा- 
सो चा । विद्यानां श्प्टादशप्रत्थानभिन्नानां स्वामिनी ईश्वरी । बोधने बोधो 
घनान वुधेमवि घ्‌ तेन घना सान्द्रा, घानैकस्वर्ूपेत्यथं । सान्द्रा निविडा 
या च्चानन्दछुवा श्खतरस स भासते श्चस्याम्‌। वीणां कच्छपी वाद्यति- 
ति वीणावाद्विनी, तत्संबुद्धि. । वेदैः संहिताव्राद्मणोभयात्मकैः "मन्तरन्ाद्यणयो- 
वैदनामघेयन ` इत्यापर्तन्वः । चते स्तुते (स्तवः स्तोत्र तुति स्तुतिः रित्यमर. । 
व्यरमं चरण्यं प्राग्‌ व्याख्यातम्‌ ! 


म्रथम-स्तचः ६ 
आपत्ूलमदहानलकीक्षे ! पालनशीले ! भूतिखने ! 
च्‌ तिजितचस्पकदामकलपे ! मधुराल्लापे { रंसगते ! । 
िभ्रमरञ्ञितशङ्करहृदये ! तजगदुदये ! शलस॒ते ! 
जय जालन्धरपीटविलासिनि ! दुःखविनाशिनि ! भक्गिविशे ! ॥२॥ 
मूते दीपककलिकाकारे { षिदयासारे { भवसि परा 
तर्मादपदतिकलनाब्द्धे { मणिपुरमध्ये पश्यन्ती । 
स्वान्ते मंध्यमभावाङूता, फण्ठे वितता षैखरिका 
जय जालन्धरपीटविलासिनि ! दुःखधिनाशिनि !{सक्किवशे { ॥ ४॥ 


३ - संसारविषवरक्लोस्था आपद एव तूला: कार्पासाः तदन्तस्वंलितो यो महा- 
नलः तीन्रतमो उवल्तन. तं कीलति श्वष्टभ्नाति, तत्संुद्धिः। पालनं योगक्तेमप्रदा- 
नरूपं शीलं यस्याः । भूतीनां अखिमाद्यानां खनि.आआकरः "खनिः स्तरियामाकरःस्यात्‌' 
इत्यमर. । य॒ तिजितचम्पकदामकलापे योतते इति युतिः कान्ति तया जितः न्यगुभावं 
-नीत, चस्पकदाम्नां स्वणसवर्णानां कलापः कदम्बकं अनया ! मघुरः श्रवण- 
प्रिय श्राल्लाप. ्राभाषणं यस्याः । हंसगते हंसवाहने । विभ्रमे विलासेन रञ्जितं 
प्रसादितं शंकरस्य हदयमनया । कृतजगदुदये कृतः जगतां स्थाषरजद्गमात्मनां 
उद्य. उद्रमोऽनया । शैलस्य दिमवत सुता तनयात्वरूपेरणवतीर्णा । अन्यलूवैवत्‌ । 

४ - मूले पराधाम्नि मूलाधारचक्र , दीपकस्य पुष्पवत्तिकायाः कलिका इव 
कोरक इव शकारः स्वरूपं यस्या 1 विद्यानां सुक्तिसुक्तिशियोपश्छिष्टानां सारे 
सारस्वसूपे त्वं पया भवसि परेति लोके गीयसे । तस्मात्‌ परामण्डलात्‌ , अपसरति. 
श्रपसरणं, रपरेगमनमिति यावतत्‌ 1 तस्या. कलना व्यापार? तया वृद्धे बरद्धिमुप- 
गते । मणिपुरमध्ये, मणिपुरं नाभिस्थितं दशदलं पद्मम्‌, तन्मध्ये तदन्तः । 
सामयिकपूजायां सणिभी रनः पूयते देवी इति तच्चक्रं मणिपुरमिव्युच्यते । 

स्मिन्‌ चक्रे विष्णोरवस्थानमित्यागमः । पश्यन्ती, पश्यन्तीति व्यवदारयद्‌- 
योग्या संपद्यसे । स्वान्ते हदयपरिसरे मध्यमभावः श्रनाहतनादात्मा ्ाक्रूत 
सिप्रायो यस्याः 1 कण्ठे कर्ठकरदरे वितता व्याप्तिमागता वैखरिका वैखरीवाक- 
स्वरूपा 1 पट्चक्रादिनिरूपणे प्रसिद्धाया. 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्बाद्यणा ये मनीपिण. 1 

गा चीणि निदिता नेन्न यन्ति तुरीयं वाचो मुष्या दन्ति 


१० दुर्गापुष्पाञ्जलिः 

पथादापिर्भवदनवधे ! श्रेयःप्ये ! यत्तदिदम्‌ 

शब्दव्रह्तया खलु गेयं, खमिवामेयं किसपि भनम्‌ । 
पश्चाश्निपिभेदविचित्रं बाद्मयमात्रं समपि परे ! 

जय जालन्धरपीटपिलासिनि ! दुःखचिनाश्चिनि ! भक्िविशे !॥ ५॥ 


इति पातञ्जल-महामाण्य-पस्पशाग्दिकोद्ध्‌ तया-छगेदश्र.त्या वोधितायाः परा - 
पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीलक्षणायाः शबच्दुव्रहमविभूते भू रिति पिण्डाथेः । अयमत्र 
परादीनां विभागक्रमः-शब्दन्रह्यरूपस्य वीजस्योच्छूनतावस्था परा 1 तदुक्तमागमे- 

ध्येयं विमर्शरूपैव परमाथ॑चमलत्करृतिः। 

सैव सारं पदार्थनिां परा वागभिधीयते ॥ 

नादाख्या सवेभूतेपु जीवरूपेण सस्थिता । 

श्मनादिनिधना सैव सद्मा वागनपायिनी ।" 

एतल्वक्तणाक्रान्ता शब्दुव्रह्यशक्तिरेव परेति व्यपदिश्यते । वदहिरुन्मिपन्त्या 

श्मस्याः प्रथमो बिवतैः पश्यन्ती । पराया मध्यमायाश्चावस्थां तटस्था पश्यतीति- 
योगात्‌ । तत एतदुदीस्यामीत्यन्तःसंकल्पलक्तणा प्राणवत्तिमतिक्रम्य श्रोत्रग्राह्यवर्ण- 
भिव्यक्तिरहिता क्मरूपालुपातिनी मानसिकवर्णणाच्चारप्रक्रियया द्वितीयो विवर्त 
मध्यमा 1 पश्चन्तीवेतर्योमेध्ये वतेमानेति थोगात्‌ 1 ततन्ध स्थान-करण-प्रयनक्रम- 
व्यज्यमानस्कृतीयो विवर्तो वैखरी । विशिष्टं खं ्राकाशं सुखरूपं राति गृह्णाति 


दति विखर । प्राणवायुसंचारविशिष्टं वर्णच्चारणं, तेनाभिव्यक्तेति योगात्‌ । 
एतत्सारभूेव- 





“मूलाधारस्थमसुदितो यश्च भावः पराख्यः 
पञ्चादपश्यन्त्यथ हृदयगो बुद्धियुड्‌ मध्यमास्यः । 
व्यक्ते वेखयेय सरुदिपोरस्य जन्तो' सुपुम्ण- । 
वद्धस्तस्माद्धवति पवने प्रेरिता व॑संज्ञा ! 
दतयाचार्याणाशुक्ति' पम्रथे । अधिक तु नित्थातन्व्रा्याकरमन्येभ्योऽवसेयम्‌ । 
« ~ दे अनव ! नास्ति श्नवद्य' गह्य रूपमस्याः तत्संुद्धिः ्ननयेत्य्थः । 
हे प्रेय पद्ये । अतिशयेन भ्शस्ं प्रेयः । दवचन विभल्योः ( पा. सू. ५.२. ५७) 
इति ईयघुन्‌ । श्रशस्यस्य श्र.” (पा. सू. ५. ३. ६० ) इति श्रादेशब् । पादाय हिता 
पद्या, रारौरावयवत्वायत्मत्यय, पद्धावश्च । श्रोयसां कल्याणानां पया सरणिः 


तत्सवुदि । शुक्ति-य॒क्तिरूपाणां श्र योवत्मेनामेकान्तवाहिनीत्याशयः । 


प्रथम-स्तवः ९१ 


भवमवविभयपराभवदैते ! गिरिङलकेतो ! भक्रदिते ! । 
नानाषिधलर जिनोत्करवारिंणि ! कर्णासारिणि ! शान्ततरे ! । 
सहसोत्सादितसाधकविष्ने ! शद्धानिष्ने !{ सुखफलिके ! । 

जय जालन्धरपीटविलासिनि ! दुःखषिनाशिनि !मङ्गिवशो ! ॥ ६॥ 


पश्चान्‌ वैखर्यात्मना परिणएतायां भवति आविभवत्‌ वदिरुल्लसत्‌ यत्‌ श्रकारादि- 
क्षकारान्तो बणंराशिः तदिदं शब्दन्रह्यतया शब्दात्मकेन ब्रह्मस्वरूपेण खलु गोयं, 
गातुःयोग्यम्‌ । गेयभित्यत्र “भव्यगेयप्रवचनीय- ( पा.सू. २.४.६८ ) इति कतरि 
यत्‌ । खम्‌ ्राकाशः शून्यस्थानं, तद्वत्‌ अमेयं, मातु परिच्छेत्तुं योग्यं मेयं, 
तन्न भवपि इत्यमेयं परिच्छेदानहंम्‌ । किमपि वाचातिक्रान्तम्‌ । घनम्‌ व्यापकम्‌ । 
पच्चाशल्लिपिरिति त्रिषष्टेरप्युपलक्षणम्‌ । तथाच शारदातिलकस्थं पयम्‌ - 
“नित्यानन्दवपुनिरन्तरगलत्पच्वाशदर्णेः क्रमात्‌ + इति । 
तथा-'पच्चाशललिपिभिविभक्षमुखदोःपन्मध्यवक्तस्थलम्‌ 
पच्चाशद्‌बणेभेदैविहितवद्‌ नदोः पादयुक्छुक्िवन्तः 
इत्येवमादय कविक्रुलालापाश्चापि द्रष्टव्याः । पञ्चाशत्‌ लिपिः जेखनं तस्य भेदे 
भकार. विचित्रं विविधवेचित्रीसमुद्धासितं, वाड़मयमात्रम्‌ हे परे ! त्वम्‌ चरसि । 
पराया एव सर्वासां वाचामन्त.सारणूपत्वादिति तत्त्वम्‌ । लघ्वाचार्या चपि ~ 
¶्रच्दानां जन नीत्वमनच्र भुवने वाग्वोदिनीव्युच्यसे 
त्वत्तः केशववासवप्रथरतयोऽप्याविभेवन्ति धरु चम्‌ । 
लीयन्ते खलु यत्र कल्पविरमे ब्रह्यादयस्तेऽप्यमी 
सा त्वं काविद्चिन्त्यरूपमदहिमा शक्तिः परा गीयसे !# 
£ - भवः ्षसारः, तत्र भवः उत्पन्नो यो बिभ्रवः, फे्र्यं पराभवः च्नाद्र 
तस्य देतुः देतुभूता, तत्संवुद्धिः । श्चनुक्रूलम्रतिक्रूलवेदनीययोः सुखटु.खयोस्त्वमेव 
केवलं बीजभूतेत्याशयः । गिरीरणं छलं वंशः तस्य केतुः, पताका । ज्लोकोत्तरका्य- 
संपादनम्रबृत्ततया वशप्रतिष्ठाकारिणीत्यथैः । भक्तहिता भक्तेभ्य सपर्यापरायरोभ्यो 
दिता, पश्यभूतां 1 नानाविधं वहुमरकृतिकं यत्‌ घजिनं अंह, तस्य य उत्करः राशिः 
तस्य वारिणी, उत्सारिणी तत्सबुद्धिः । करुणाया; सारिणी प्रसारिणी तत्संबुद्धिः। 
“स्‌ः धातोशणिनि. ! शान्ततसा अतिशयेन शान्ता । अतिशायने तरप्‌ । सहसोत्सा- 
दितसाधकविष्ने सदसा सद्य एव उत्सादितं प्रतितं साधकस्य साधनभाजो विम्‌ 
प्वित्चविक्तेपरूपं वा श्रमङ्गलं ,ननया \ श्रद्धया विधासातिशयेन निन्ना चरधीना 


२ 
४ 


[+ 
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सिन्दुरदरवचुभ्वित्तमास्ते ! सेवितदहा्ते ! प्रमभरे ! 
मातधिन्तामणिमवनान्ते ! निभरकान्ते ! विततततम्‌ 
सोत्कं॑ गायसि फिनरदरः, सक्रषुदारः पतिचरितम्‌ 
जय जालन्धरपीठविलासिनि ! दुःखप्रिनाशिनि !{ सक्गिवशे !॥ ७॥ 
क्तेशं भञ्जय, रञ्जय चित्त, चित्त' स्फारीङरं वरदे ! 
शत्र" मर्द॑य, वर्धय शक्ति, भक्ति सान्द्रीकरु सरले! 


ध््रधीनो निघ्न ्रायत्त. इत्यमर. सुखस्य एेहिकस्य श्मामुप्मिकस्य च कलिका 
कुद्मलभूता । त्वत्त एव समस्त. एखराशिसाविभेवतीत्यथः । ोपं खगम्‌. } 

७ - सिन्दूरस्य यो द्रवः रस तेन चुम्बितम्‌. आशि भाक्तं ललाटं यस्याः 
सा,तत्संवुद्धि" । सेविता स्वात्मनि योजिता, हाला श्रासवद्रन्यमनया 1 प्रेम्णः 
अनुरागस्य भर' श्रायिक्यमस्ति अस्यामिति तस्घंबुद्धि । रागातिशय विभ्रती इति 
साव । चिन्तामणिभवनं द्वादशारं कमलं तदन्ते तन्मध्ये । सर्वेषां चिन्तिता 
प्रदानं मन्त्राणं निर्माणमण्डपं चिन्तामणिगृदमाख्यायत इति गौडपादीये सूत्र 
भाप्ये } तन्त्रान्तरेऽपि - 


नत्र चिन्तामणिमयं देव्या मन्दिरमुत्तमम्‌ । 

शिवात्मके मदामञ्चे मदेशानोपवरंरे ॥ 

रतिरम्यतल्ते तत्र कशिपुश्च सदाशिव. । 

शृतकाश्च चतुष्पादा महेन्द्रश्च पतदूम्रहः ॥ 

तव्रास्ते परमेशानी महाचिपुरघुन्दरी † इति 
निभेर' श्रतिमात्रमाध्रित कान्तो श्रस्याम्‌ 1 अथवा नि रपेण भरः श्चतिशयः 
कान्ते यस्या सेति । विततं विशेषे व्याप्तं ततं बीणदिवाद्य' यस्मिन्‌ कर्मणि 
तत्‌ यथा स्यात्तयेति-गायनक्रियां विशिनष्टि । उदारे दक्तिरौः, किन्नरवार, किनन- 
राणं देवयोनिविशेपाणां दारा. पल्यः, तैः साकं सदह । सह उत्केन वमानं 
सोत्कं सोत्क्ठं 1 “<त्क उन्मनाः ( पा० सु ‰]रा८० ) इत्ति उद्रतमनस्कनरत्ते- 
रुच्छद्रात्‌ स्वाय कन्‌ । उद्गतं मनः स्येति उत्क , तदस्ति यस्मिन्निति वा । 
प्रसयुमदेशानस्य चरितं चरित्रम्‌ । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 

= -क्तेश श्राधि-व्याध्यत्यं शारीरं मानसं च कष्टं, तत्‌ मञ्ञय भिन्धि । चित्तं 

मानस रञ्जय रितं ऊरु । वित्त लोकोद्धवं भवं स्फारीकर । श्यस्फारः स्फारः 


म्रथम-स्तवः १३ 


नास्ति कृपानिधिरभ्य ! स्वत्तो मत्तो मत्ततमो न रिवे! 
जय जालन्धरपीटभिलापिनि ! दुञ्खषिनाशिनि म्गिवशं !॥। ८ ॥ 
वज्रालङ्करणायाः वजातटिनीविहारशीलायाः । 
वज्र श्याः स्तवमेतं पठतां सङ्गच्छतां श्रेयः । ६ ॥ 
इति जगदम्बा-जयवादः ॥ १॥ 





सप्यतां तं कुरुष्वेति विग्रहः ! प्राथनायां लोट्‌ 1 बृद्धि प्रापयेत्यथः । शच प्रति- 
हन्द्िनं मदय, उपमर्दित संपादय । शक्तिम्‌ अन्तःस्फुरणात्मिकां वधेय, वलोज्ञितां 
विधेहि । सरले सरलस्वभावे, भर्तिं तव चरणयोरासक्तिः सान्द्रीकरु घनीभूतां 
सपाद्य । टे रम्ब । स्यत्त. भवत्याः विशिष्ट. कृपानिधिः करुणासमुद्र. नान्य. 
कश्चन श्मस्ति ! हे शित्रे । कल्याणिनि ! शिवं करोति इति शिवशब्दात्‌ तत्करोति- 
तदाचष्टे, इति स्यन्तात्‌ पचाद्यचि, टापू । शेते अस्यां सवेमिति अथवा शिवा. 
शोभनाः गु श्रस्या सन्तीति, अशंश्रादिस्वादच्‌ । मन्त. मदपेक्तया, मत्तम. 
चेतिशयेन मत्त, प्रमादयुक्त' नान्य. कोऽपि क्वचिदिति 1 शेप सुगमम्‌ । 


६~ चज्रालद्भुरणायाः बज्र पविः श्रलङ्कुरणं विभूषणं यस्याः तस्याः । चजरा- 

तटिनी आ्रागसप्रसिद्धा सरित्‌ तस्यां वि्ारशीलायाः स्वैरं विहरन्त्या. । बस्य 

ईशी वज्र शी, षष्टोतिथिनित्या जालन्धरपीठाधिष्ठात्री तस्या.; इन्द्रवजम्राण- 

प्रदायाः ! च्रनयैव तपस्यत इन्द्राय वजोऽपि प्रसादीकृत इत्यादिकथा ब्रह्यारड- 

पुराणतो द्व्या । एत मदुक्तं स्तवं स्तोत्रं पठतां र्थालुसन्धानेन सद्‌ सश्रद्धं 
भावयतां जनानां श्रेय. मङ्गलं स्वच्छतां संघटताम्‌ । 
इति जगदसम्बा-जयवाद्‌ः 1 


१ -श्रीपुरस्य ह्यदशः प्राकारो वजमणिमयः, तत्र एकादशास्य मध्ये वजाख्या- 
चदी, तरस्वाभिनी । तथा च तत्रभवतो दुर्वाससः ललितास्तवरतने- 


(तत्र सदा प्रवहन्ती तटिनी वज्रामिधा चिरं जीयात्‌ । 
्वदुलोमि-फाटजृत्यत्कलद सी-कुल-कलक्वणितपु्टा ॥ 

सोसि तस्या रुचिरे बश्र शी जयति वजभूषाल्या, । 

वश्रप्रदानतोषितवच्िमुखन्रिदशघितुतचारित्रा ॥ 

, साटो निङ्ख्न कान्तारं वा ! न्यत्युगमम्‌ \ 


१४ दर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
द्वितीय-स्तवः 1 


जालन्धरावनिवनीनवनीरदाम- 
्रोत्तालभलवलयाकल्लिताधिवासाम्‌ । 
आशातिशापिपलकल्पनकल्पवन्नीं 
उ्यालायुखीममियुखीमघनाय बन्दे ॥ १॥ 
येष्ठा क्रचित्‌, क्वचिदुदारकला कनिष्ठा, 
मध्या क्वचित्‌, क्यचिदनुद्धवमावभन्या । 
शकाप्यनेकविधया, परिभाग्यमाना 
उ्वालायुी सुयुखमावश्ुीकरोक । २॥ 


दितीय-स्तवः 1 
१- जालन्धरः च्रिगर्वदेश इति हेमचन्द्रः । अत्र भगवती विश्वरुखी भूत्वा 
विराजते 1 तथा च देचीभागवते ~ 
(जालन्धरे वि्वमुखी तासा किष्किन्धपवंते ।2 
( दे० भा० ७.३.७६ ) 
जालन्धरावनौ जालन्धरेति नामके शक्तिपीठ, या वनी अरस्य, तत्र नवो नूतनः 
यो नीर्दो जलधर, तदत्‌ आभा दीपनियेस्य, एतादृशे नूतनमेचसन्निभे, प्रोत्ताले 
म्यते, रीलवलये पवंतमख्डल्े, कलित. गृदीत.? अधिवासो निवासः, यया सा 
ताम्‌ । च्राशातिशायिफलकल्पनकल्पवल्ली, आशां मनोवाञ्दछितमतिशेते इत्या- 
शातिन्तायि तादश यत्‌ फलकल्पनं भक्तजनेभ्य समीहितप्रदानं तत्र कल्पवल्लीं 
कल्पलतेव विश्रुतगौस्वाम्‌ 1 व्वालासुखीं ज्वालेव मुखं यस्या. सा, ताम्‌ । अजस 
परस्यलिताभि ्ज्वालाभिरेव पूजादिकं गृह्वाति देवीत्यतोऽस्यास्तथात्वम्‌। अभिमूखी- 
भवनाय सामुख्यसंपादनाय वन्दे प्रणतोऽस्मि 1 
२-~ कचित्‌ येष्ठा वृदधिगतव्वालाकारा; कचित्‌ उदार सरला कला 
परिः यस्या सा, कनिष्ठा लयघुरूपा, मध्या अनुभयस्पा 1 नास्ति उद्धवो 
उत्पतति थस्य स श्रनुद्धव. प्राछरतिक, ताच्शो यो भाव. श्रद्धामर, तेन मन्या 
रमणीया ! श्रनादिकालादसौ च्वालात्मना पर्त्िरन्ती विराजत इत्यत्यां 
कश्चन भावोद्रेक समुन्मिपति भक्तजनस्येत्यथः । एका केवला, शपि श्नेकां 


द्वितीय-स्तवः ६५ 

ग्र्रा्तनियदपन्ञोजलवारिधारा 

सन्धाव्यमान-मघनास्तरजागस्का । 
मातज्लज्ज्यलनशान्त-शिखायु कारा, 

हूपच्छटा जयति काचन वावक्रीना ॥३॥ 
मन्ये बहारङुतुकेषु शिबानुरुप॑, 

रूपं न्यरूपि खलु यत्सहसा सवत्या । 
तत्छचना्थमिह शेलघनान्तरात्, 

उत्रालायुीत्यभिषया स्फुटमुच्यसेऽच ॥४॥ 


या विधा प्रकारः तया, नानाकारतयेत्यथं. । परिभान्यमाना समन्ततो विभान्य- 
माना । सुमुखभावमिति क्रियाविशेषणम्‌, प्रसादोन्मुखत्वं उरीकरोतु अङ्गीकरोतु । 
“कृभ्वस्ियोगः-( पा० सू ५. ४. ५० ) इत्यभूततद्धावे च्विः । 


३- अश्रान्तं निरगेल, निर्यत्‌ निर्गच्छत्‌, त्रमलं पद्कादिभिरनाविल, अतएव 
उञ्ञ्वले निर्मलं यत्‌ वारि सक्तिलं, तस्य धाराभिः प्रवादैः सन्धाव्यमान मत्ताल्यमा- 
नम्‌ 1 “धावु गतिश॒द्ध.थो. इत्यतः कमणि शानच्‌. । यद्‌ भवनं मन्दिरं तदन्तरे 
तन्मध्ये जागरूका देदीप्यमाना । ह मातः जननि ! ्वलंश्चासौ ज्वलन उवल- 
स्ञ्वलन प्रज्वलितोऽनल) तस्य या शान्ता च्रनुत्कटा, शिला अचि.; तां अनुकरोति 
अनुसरति इति तथाभूता । काचन अननिवेचनीया तावकीना त्वदीया शुष्मदस्म- 
दोरन्यतरस्यां खल्चः (पा. सू. ४. ३. १.) इति खञ्‌ । तवकममकावेकवचने 
(पा. सू ४. ३. ३) इति युष्मदस्तवकादेशः 1 रूपच्खटा रूपसंपत्‌ जयति सर्वा 
कर्ण वतेते 


४- विहरणं विहारः लीलाविलसिते, तदनुपद्धिषु कुतुकेषु कौतुकेषु, भवत्या 
त्वया सदसा मटित्येव, शिवस्य पत्युः अनुरूपं योग्यमिति शिवानुरूपम्‌ । श्नुरू- 
पमिति योम्यतारथ ‹ अन्ययं वियक्िः (पा. सू. २. १ ६.) इत्यादिना समासः । 
त्रिलोचनत्वरूपं रूपं न्यरूपि निरधारि । मन्ये शङ्क, तत्सुचनार्थं तस्य सर्वसमन्त 
भकटीकरणय, शेलं च वर्नं चइति शैलवने तयोरन्तरालं तस्मिन्‌ ! श्रद्िकाननयो- 
मेध्ये ‹ ज्वालामुखी ` इत्यभिधया अभिधानेन स्फुटं स्पष्ट यथास्यात्तयेति क्िया- 
विशेषणम्‌ ! उच्यसे जनेरभिधीयसे । पचेः कमणि लट्‌ । 
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सत्या व्वलतदुसमुद्गतपावकाचि- 

उ्यलायुखीत्यमिमृशन्ति पुराणमिश्राः । 
ग्रस्तां, वयं तु भजतां दुरितानि दग्धु, 

ज्वालामना परिणता सवतीति विद्यः ॥५॥ 
यावत्‌ खदीयचरणाम्बुजयो नं राग - 

स्तावत्‌ कुतः सुखकराणि हि दशंनानि । 
पराद्‌ पुणयपाक्बरलतः प्रृते तु तस्मिच्‌ › 

नास्त्येव वस्तु भुवने सुखङ़रन्न यत्‌ स्यात्‌ ॥६॥ 
ग्रालमस्वरूपमिह शर्भ॑सरूपमेव; 

वर्तिं किन्तु जगदम्ब ! न यावदेतत्‌ । 
उद्षाट्यते करुणया गुरुतां वहन्त्या, 

तावत्‌ सुखस्य कणिकापि न जायतेऽत्र 1७); 

५- सत्या पावेत्या * सती सती योगविसृष्टदेहा" इति कालिदासः । अ्वलन्ती 
या तनुः शरीर, तया समुदरता वदहि.प्रसता; पावकावि अग्निशिखा, "्वालामुखीः 
इति पुराणएमिश्रा , पौराणिका. सुर्य. प्रतिपद्यन्ते । सिश्रशब्दोऽयं गौरवातिशय- 
द्योतक. । ' च्रायेमिश्रा. › इतिवत्‌ 1 अ्रभिगरशन्ति पराग्रशन्ति । तदेतद स्तां तावत्‌ 
प्राचां व्याहार. । वयं तु भजताम्‌ च्राराधयताम्‌ › चरणादितचेतसामितिमावः। दुरि- 


[9 र्‌ 
तानि दुष्कृतानि, दग्धु भस्मसात्कतु ; भवती श्त्रभवती, उ्वालात्मना ज्वालाका- 
रेण, परिणता परिएति गता, इति चिद्यः जानीमः} 


६- त्वदीयौ चरणावेव अम्बुजे पचे तयो , यावत्‌ राग. अनुरागः न वर्ध॑ते, 
तावत दशे नानि त प्रव्य्ततो वीरणानि, छनः ुलकरासि स्वान्तः सुखोत्पादकानि । 
रार्‌ पूयेस्मिन्‌ जन्मनि कृतं यत्‌ पुख्यं, तस्य यः पाकः परिणतिः, तस्य वलतः 
श्नभिनिवेशत › तस्मिन्‌ सुकृतम्राम्भारे, मरखते व्याग्रियमाणे, तद्‌ वस्तु पदार्थः, 
सवने संसारेऽस्मिन्‌ नास्त्येव नैवास्ते यत्‌ एुखञ्घत्‌ सौख्याथायकं दरपकरं वा 
न स्यान्नाचुभूयेत 1 

«~ दे जगद्म्व । जगतां -मात. 1 श्रातमस्वरूपं, आत्मनः चैतन्यमद्धरस्य 
स्वल्पमेव शमो नि प्रेयलस्य रूपं पन्थाः ववै बरीप्रतीति 1 धनू बरतने इत्यतो 
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दास्तां मति मंम सदा तव पादमूले, 
तां चालये चपलं मन एतदम्ब ! । 
याचे, पुनः पुनरिदं प्रणिपत्य मत- 


ज्बालागुखि ! प्रणतवाज्छितसिद्धिदे ! साम्‌ ॥८॥ 
इति ईदाष्टकम्‌ ॥२॥ 


यड्लुगन्ताह्लद्‌ । “यङो वाः इति ईैडभावपत्ते रग्रिकौ च लुकि" (पा सू. ५.४.६१) 
इति रुगागमः 1 स्वात्मचिन्तनमेव पुखसंपदं उल्लाखयतीति भाव. । किंतु यावत्‌ 
` करुणया बात्सल्यरसपू रेण गुरुतां, गुरोभविो गुरुता तां गुरुस्वरूपताम्‌ 'गुरूमूति- 
गु एनिधिर्गोमाता रुहजन्मभू › इत्ति ललितासदस्रनामसु पठ्यते । वहन्त्या 
धारयन्त्या, भवत्या यावद्‌ एतत्‌ हृदयाम्बुजं हत्कमलं ' न उद्भाछ्यते नोन्मील्यते 
तावत्‌ सुखस्य कणिका लब शपि न जायते नोखद्यते । करूणाद्रहदयया 
भवत्या गौरवं रूपमाश्याय यावत्‌ श्राणएवं-का्ं-मायीयं च मलमपञुद्य न 

प्रसाद्यते हदयागारं तावत्‌ कथसन्मिषेयुभु क्तिमुक्तिश्चिय इति तत्त्वम्‌ । 


८-हे अम्ब । तव भवत्या पादमूले चरएसरोरुदे, मम सति भैनीषा 
सदा सवंस्मिन्‌ काले, सर्वा चावस्थामु, श्रास्तां निश्चला रमताम्‌ । तां 
भ््युपदितां रोमुषीं चपलं मनः, चञ्चलं चेतः न चालयेत्‌, नान्यथाभावम्‌ नयेत्‌ । 
हे मातः ! अ्वालासुखि ! प्रणतानां बाडमनःकायैः प्रहठीभवतां, बाचिनतस्य 
मनोभिलषिता्ेस्य, सिद्धि ददाति इति तत्संबुद्धिः । पुनः पुन. भूयोभूय. प्रणिपत्य 
नतमस्तको वद्धाञ्जलिच्य भवन्‌ इदमेव याचे प्रभ्यथेये । घतः परं मुक्तिपद्‌- 
मभिलषतां किमन्यद्भ्यर्थनीयं भवेदिति तात्पयेम्‌ 1 


इति ददाष्टकम्‌ ॥ २॥ 


१८ दुर्गा-पुष्पाञ्ञलिः 
ततीय-स्तवः। 


ते देवकालि ! फलिकमं विनाशयन्ति 

वन्दार्‌-संहतिषु शमं धिक्राशयन्ति । 
ज्ञानामतानिं हदये परिवाहयन्ति 

ये तावकीन-पदपङ्कजमच॑यन्ति ॥१॥ 
ते देवकालि { उलक्रीतिथुदश्चयन्ति, 

दिव प्रतापपटलीमवतंस्तयन्ति । 





त्रतीय-स्तवः | 
१-'कालसंग्रसनात्‌ कालीः इत्यागमः । श्ागमान्तरे च - 
'असितेयं समाख्याता चिदम्बरसती शिवा । 
भक्तानां कामनापू स्य कालीरूपा वभूव ह ।” इत्येवमादयवुश्रुयते । 
महाम्टिमिशालिन्या अस्याः प्रतिमासन्निवेशः कोसलमण्डले ्रयोध्यातो नातिदूरे 
दक्षिणस्यां दिशि '“देवकालीः ति नाम्ना प्रसिद्धिसुपगतः । पुरः स्फुरदापीसनाथ 
मेतन्मन्दिश्क्वायापि पुराभवमात्मनो गोस्वमनुस्मारयन्‌ पुण्यां साकेतभुव- 
मलंकरोति । 
दे देवकालि । ते जना., ये त्वयि मक्तिमाज., यत्तदोनित्यसंवन्धात्‌ पूष्ण 
परस्य श्राद्तेप.1 कलिकमे, कलेरेतन्नाम्नो युगस्य, स्वभावादुरूपं भआएवियोगावधिकं 
तत्तद्‌ ल्यवसितम्‌ । अथवा कलिर्नामि विवादो वाग्युद्ध' वा । तथा च माघः- 
° शठ । कलिरेष मदास्त्वयाद्य द॒त्तः 1 इति । 
तदुत्थं कमे व्यापारजातं, विनाशयन्ति खमूलयुन्मूलयन्ति । बन्दारुसंहतिषु बन्दा- 
रवो बन्दनशीलाः, वदिच्रभिवादनस्तुत्यो” इत्यतः श्रृबन्योरारु ( पा.सू.३. २. 
१७३) इति तच्छीलादिष्वासम्रत्ययः तेपां सहति. समवाय. तासु ! शम॑ सुखं, विकाश- 
यन्ति यथोत्तरं पल्लवयन्ति ! हदये अन्त.करणे ज्ञानाख्रतानि, ज्ञानानि तवग्रसाद- 
लज्धा वोधञुधामयूखा एव अमृतानि, पीयुपपूयणि, तानि परिवाहयन्ति 
जलोच्छ्‌.वासवत्‌ परित. समुच्छलयन्ति । ये तावकीनं त्वदीयं, पद्प॑ंकलं 
्रएसरोरुदं, अचयेन्ति भत्त्या पूजयन्ति । 
२- ' देवकाल्िः इति सयोधनं यथायथं सर्वत्र संवध्यते । ऊलकी्दि टशगो- 
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विदा-परिष्कृतिचणानपि मूकयन्ति, 
येऽन्तः सदेव मवतीमधिवासयन्ति ॥२॥ 


ते देवकालि ! भुवनानि वशं नयन्ति, 

शिरि, सपेन्द्रशटेषु निवेशयन्ति | 
दुःखान्धकारपटललानि विपाटयन्ति, 

ये लवा्रदारकरुणामसृणां श्रयन्ति ॥२॥ 


ते देवकालि ! कविताृतमूजेयन्ति, 

संस्तु बादनिपुणानपि तञजंयन्ति 
कामादिककंश-रिपुप्रकराज्ञयन्ति, 

ये वावकस्मरणसौभगमजंयन्ति ॥४॥ 


रवं, उदन्वयन्ति उन्नमयन्ति । वंशो द्विधा-विद्यया जन्मना च । तदुभयविधस्य 

यशोवैजयन्त्याः प्रसारणेन उन्नायिकामिति तात्पयेम्‌ । दिल दिगन्तपरिसरेषु 
ग्रतापस्य तेजोराशेः, पटलीम्‌ प्रमावपरपरं “पटवेष्टने” कलच्‌ ; ततो गोरादिर्ीष्‌। 
श्मवतंसयन्ति भूषयन्ति । विद्या आन्वीक्तिक्याद्य. ्ा्तन्यस्तथा भौतिकविज्ञान- 
चन्धुरा नवनवोन्मिषन्त्य आाघुनिक्यश्च । तासां परिष्कृत्या परिष्करणसंभारेण 
चणा. चित्ताः । शतेन वित्तश्च जृचुपचणपौः (पा सू ५. २. २६) इति तृतीयान्तात्‌ 
वित्त इत्यर्थे चणप्‌ प्रत्यय. । मूक्रयन्ति वाग्मिनोऽपि मूक्रवन्सुग्धान्‌ विद धते । मूकं 
छचेन्ति मूकयन्तीत्य्थं तत्करोति तदाचष्ट › इति णिच. अन्तः हृदयाकाशे, 
सदैव प्रमादमवहत्य, अधिवासखयन्ति, अन्तसुल्लसितां कलयन्ति । 


२-मुबनानि ल्लोकान्‌ । वशं नयन्ति स्वायुक्रूलं संपादयन्ति । शिष्टि 
आज्ञा, “शासः धातोभवि क्तिन्‌ ! चपेन्दरसुङ्टेषु, खपेनद्राणं चक्रवतिनां, मुक्ुटानि 
शिरोभूषरणनि; तेषु निवेशयन्ति विन्यसन्ति ! दु खान्धकारपटलानि दु खमेव 
आसजनकलत्वादन्धकार. तम. तस्य पध्लानि समूहानि विपाटयन्ति उच्चाटयन्ति । 
ये, त्वां भवतीं, उदारकरुणामसणां उदारा सा चासौ करुणा च तया मसणा 
स्निग्धा, ताम्‌ । श्रयन्ति सेवन्ते । . , ` 

-कवितागरतं कवितायाः गद्पद्यमेयस्य बाग्िलासस्य यत्‌ श्ममृतं, पीयूषं 
तत्‌ उजेयन्ति वलातिशययुंक्तं चटयन्ति । ` संसस्छु विद्रद्गोष्टीयु, बादनिपुखान्‌ 


ह 4 
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ते देवफालि ! कलिपम्पदमदंयन्ति, 


दुबासनान्धतमसानि विभर्दयन्ति । 
सौमामग्यसारखि ! जगन्ति पथित्रयन्ति, 


ये श्रीमतीं हृदयवेश्मनि चित्रयन्ति ॥५॥ 
ते देवकालि { सखष्रक्तिमदभ्रयन्ति, 
पिघाकलापकृपिमण्डलमथरयम्ति । 





पर्डितमानियो वादशूरान्‌ । थना वादो नाम॒ तत्वनिरणंयायं प्रमाणतर्काभ्यां 
उत्था्यमान सावनातेपसदिता वीतरागकथा } तश्रा च गौतमसूत्रम्‌- 


श्रमाणतकंसाघनोपालम्म. सिद्धान्ताविरुद्धः पत्वाययवोपपन्न. पक्ञश्रतिपत्त- 
परिग्रहो वाद्‌. (गौ सू= १.२.९) । तत्र निपुणान्‌ निप्णातान्‌ भगल्भानित्या- 
शय. । तर्जयन्ति च्रासयन्ति } कासादिकक॑शरिपुम्रकरान्‌ कामादयः कामक्रोध- 
लोभमोहमदमात्सर्यादय. पटूसंख्याकाः, त एव ककंशाः, कूरस्वमावाः रिपवः 
परिपन्थिनः, तेषां प्रकर. समूह , तान्‌ जयन्ति स्वाधीनान्‌ छ्ुवेते । ये तावकं 
स्वदय यत्‌ स्मरणं वाचिकम्‌ › उपांशु, मानसं वा चिन्तनं, तस्य सौभगं घुमगस्य 
कमं श्र प्रत्यय › सौमाम्यं अजेयन्ति प्राुवन्ति 1 

५-कलिसम्पदं कलिश्चतुधेयुगस्य, कलिः स्री कलिकायां ना शूराजि कलदे 
युगेः ऽत्ति मेदिनी 1 संपदं सखभावोल्वणं मादयास््यं अदे यन्ति, श्रभिमवन्ति र्द 
गतौ याचने चः } दुष्टाः परिणामतो टु खषयेवसायिन्य', याः वासना. सोरथ- 
प्रगाताःः तान्येव श्न्धतमसानि निविडान्धकाराः तानि । अन्धयति ताम्यति 
अनेनेत्यन्धं ताद्रगं च तत्‌ तमषतवेति समासान्तोऽच्‌ प्त्ययः। विमर्दयन्तिनूरयन्ति। 
सौभाग्यमारिखि । सौमाग्यं सुभगत्वं सरति तच्छीला, तत्संुद्धिः 1 शलः धातोः 
खनि › डीप्‌ च । माग्योत्कपेदाचिनीत्यथे. । ये श्रीमतीम्‌ सुपमाशातिनीम्‌ । 
दवयवश्मनि मानमामोगे, चित्रथन्ति चित्रवडु््धयम्ति 1 ते जगन्ति भूरादीन्‌ 
तग्रा लोक्रान्‌ ; पविच्रयन्ति पायसं छषेन्ति 1 

-छखम्‌क्ति खुलोन्ला्तितां चाचम्‌ । द्भर' छरल्पं, न दृध दध्र , वकर्वन्ति 
शनदश्रयन्ति भचुयन्तीत्ययः 1 तत्कयोतीति णिच्‌ । वियानाम्‌ कलापः समूहः, 
ण्व कपिमरडलं मस्वद्द्यकम्‌ › तं श्रश्रयन्ति भेर्धमेटुरयन्ति ! देशान्तरेषु 
दू दुरतर-तमेप्त्रपि जनपदृभु, चरितानि लोकटत्तानि कर्माणि, विरोषयन्ति 
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देशान्तरेषु चरितानि विशेषयन्ति, 
ये श्मधाम तत्र नाम निरूपयन्ति ॥६॥ 
ते देवफ़ालि † ककतानि निद्रन्तयन्ति, 
संसार-दुःख-निगडानि बिभञ्जयन्ति । 
शान्ति परामधिमनः परिचारयन्ति, 


ये स्वत्कथास्रतरमान्‌ सततं धयन्ति ॥॥७॥ 
ते नूतनेन्दीवरामे ! भवभमयजलधि शीधृथ॒ल्लंघयन्ति, 
्रध्मातस्वणंवर्णे ! निषिलसुखकलोल्लासमासादयन्ति । 


चैशिष्ख्यमानयन्ति । शर्मणः मन्गलस्य धाम, लोकातिशायिपद्म्‌ तव भवत्याः 
नाम निरूपयन्ति हृदयारूढं श्रुबेन्ति 1 “विभावयन्तः इत्यपि पुस्तकान्तरे पाठः 1 


७-ङुकृतानि, निरयोपभोगफलानि ऊत्सितानि कर्माणि, निच्ृन्तयन्ति कृत्नं 
छिन्दन्ति । संसारदुःखनिगडानि संसारोद्धवानि दु.खान्येव निगडानि, श्रट्ुला- 
रूपाणि बन्धनानि, तानि विभञ्जयन्ति ्रयन्ति 1 अधिमनः चित्तामोगे, सामी- 
प्य्थिऽन्यवीभावः। परां शान्तिं एकान्तिकम्‌ शमसंतोषश्चुखम्‌, परिशीलयन्ति, अनुभव- 
न्ति! त्वत्कथा, भवत्याश्वरितोपवणेनं एव चअमतरस पीयुषद्रव" तान्‌, सततं अवि- 
श्रान्तं यथा स्यात्तथेति क्रियाविशेषणम्‌ , धयन्ति पिवन्ति । वेद्‌ पाने? कतेरि लय्‌ । 


-नूलेन्दीवराभ । नूटनं नवीनं, यदिन्दीषरं नीलकमल, तद्वदेव श्रामा दीप्ति 
यस्या , तत्‌ संबोधनम्‌। मदाकालीस्वरूपेणानु्रादिणी इत्यथे. 1 भवः संसार एव त्रास- 
जनकत्वात्‌ दुस्तरत्वाच भयजलधिः, भीतीनां समुद्र, तं -शीघ द्रागेव, उल्लक्घयन्ति 
उल्लवन्ते 1 प्रध्मातस्वणंवर्य । प्रध्मातं उत्तप्तं यत्‌ स्वर्णं हेम, तदत्‌ वर्ण.-कान्ति- 
यस्या. सा, ततसवुद्धिः, उत्तप्तदेमरुचिरे इत्यथै" 1 निखिलसुखकलोल्लासम्‌ , निखिला 
उश्चात्रचा या" सुखकला: श्रानन्दोदूगमा, तासां उल्लास स्फारा समरद्धिः, तम्‌ । श्रा- 
सादयन्ति, ्रनायासेन लभन्ते ! महालद्मीस्वरूपेण जगतासनुग्रहकर्वी इत्याशयः । 
फुलन्मन्लीमव्लीप्रतिमटसुषमे ! फुल्लन्ती विकसन्ती, या भल्लीमतल्ली प्रशस्ता 
मल्ली, छट जवृतोदूभवं वेतवणं मल्लिकापुष्पम्‌, तस्य भरतिभटा प्रतिस्पद्धिनी 
खषमा शोमा यस्याःसा, तत्संबुद्धि । "मतल्लिका मचर्विका श्रक्राण्दमुद्धतल्लजौ । 
प्रशस्तवाचकान्यमूनी?त्यमरः । प्राशस्त्यवाचकरूदिशब्दत्वातः प्रशंसावचर्सस्वः 


(५. दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
पुल्लन्मल्लीमतल्लीप्रतिभयतुषमे ! हप॑युत्कष॑यन्ति 
श्रीमातः ! संततं ये तव भजनपिधौ चित्तमायोजयन्ति ॥८॥ 
अयोध्याप्रन्तवासिन्याः सुदर्शनश्तस्थिते; । 
देवकाल्याः स्तोत्रमेतत्‌ पठतां घटतां शिघम्‌ ।६॥ 
इति देवकाली-महिमा ॥३॥ 





(पा० सू २. १.६६) इति समास. 1 मतल्लिकादयो नियतलिङ्गा अव्युत्पन्नाश्चेति 
माच्च । अर्घाञचस्तवेपामपि व्युत्प्तियो गं समर्थयन्ते । हषं नैसगिकरं मन अ्रसादं 
उत्करपैयन्ति उत्कर्षयक्तं धटयन्ति 1 श्रीमातः ] सकलानामपि शक्तिविग्रहाणां ` 
समष्टिभूते ! श्रीविद्यारूपिणि ! ये तव भवत्याः, मजनविधौ सेवासरणिु, चित्त 
श्रायोजयन्ति, तदेकरूपतां नयन्ति । आद्ये चरणत्रये महाकाली-महालच्मी- 
मदहासरस्वतीनामभिमुखीकरणम । चस्मे तु सवेखमष्टिरूपाया राजरजेश्वर्याः 
इत्यवधेयम्‌ । । 

६-श्रयोध्या-प्रान्तवासिन्या , साकेतपरिसरे दक्षिणस्यां दिशि प्रतिमास्मना 
सुशोभिताया , सुदशनेन उच्ाकवंशोद्धवेन भूभ्ता कता विदिता स्थितिः प्रतिमा- 
प्रतिष्ठापनं यस्याः, तस्याः देवकाल्या एतन्नाम्ना सुप्रथिताया' स्तोत्रं स्तब; पठतां 
श्रसङृदावर्तयतां, लोकाना शिव श्रेय, घटताम्‌ सद्गच्छृताम्‌। 


11 इति देवकाली-मदिमा ॥ 


श्यं रयोध्यानगरीनाथ सुदर्णन-) कस्मिन्‌ समये प्रादुरभूत्‌ त्यैतिदासिक- 
दृशा न किमपि क्तु" पास्याम. | विप्तएुमदापुराणाटुपलभ्यमानाघु राज्ञा वंश- 
परम्पराघु तत्‌. कालकलनाघु च नास्वोन्लेख. क्वचन दृष्टिमुपगतः ! तथाप्ययं 
पच्चाङ्कृलोयत्न ; श्रतिचिरतनरचेति पौराणिकाः । यदो वान्मीकिरामायणस्य 
बालकाण्ड रामविवाहावसरे पुरोधसा वसिष्टेन गोत्र-शाखोच्चारमरसद्घ 
थ्न्य नामग्राहं निदिष्, तेष्वयं '्कोनर्धिशत्तम इति भारतभ्रमणं 
तान. घंश्ानुकमादवगम्यते | 


च्यारमरसट्रः ये 
गोपद्शि- 


तुथे-स्तवः ` २२ 
. चतुथं -स्तवः । 


विविक्रतरगोमतीजटरम्यसिद्धाश्रमां 
पुरोगतसरोवरस्छरदगाधपाथश्छटाम्‌ । 
षरिशालतलतुङ्गभू्वलितनिवमूलालयां 
भजामि भयखरिडिकां सपदि चण्डिफामम्थिकाम्‌ ॥१॥ 
न लच्यघटनाभ्रयां न च विशोषवेश्मावहां, 
घटानुदरतिगोमतीवहनमाग्यमानारसपदाम्‌ । 


चतुरथ-स्तव. । 
, {अतिशयेन विविक्त' विविक्ततरम्‌ । एकान्ततो जनशून्यम्‌ । अतिशायने 
तरप्‌ । “विविक्तं पूतविजने” इत्यमरः । गोमत्याः प्रसिद्धाया" स्रोतस्विन्या यत्‌ 
जठरं कर्ति , तन्मध्ये सिद्धः ्राशुसिद्धिदः, आश्रमो वासस्थानं यस्या. सा, ताम्‌ । 
(सरिद्‌ गभ॑स्तडाग' सिद्धिमू इत्यागमः । पुरोगते संमुखस्थिते सरोवरे स्छुरत्‌ 
चकासत्‌ यत्‌ अगाधं श्रतिगमीरं पाथ जलं तैश्टा दीप्तिये्याः, ताम्‌ । विशालं 
विस्तीणं, यत्‌ तलं ्ाधारभूमिः, तत्र या तुङ्गा उन्नता भूः तत्र लुलिते लुटिते 
निम्बमूले आलयो वासस्थानम्‌ यस्या › ताम्‌ । सपदि सद. भयं भीतिं खण्डयति 
विदारयति इति भयखर्डिका) ताम्‌ । चरिडिकां घ्रम्बिकां, मातरम्‌ भज(मि सेवे । 


२-लच्यं ज्ञेयं घटनायाः प्रतिमाया ्राश्रयः आधये यस्या. सा, ताम्‌) 

निमृ त्तकेनापि चत्वरेण समूत्तिकेव भासमानामिति भावः । विशेषं वेश्म गृहं 

श्मावहति इति विशोषवेश्माबहा, ताम्‌ । मन्दिरादिसन्निवेशशून्यामित्य्थः। घटायु- 

ति ; ऊुम्भाकारेण प्रवहन्ती या गोमती, तस्याः बहने तटोपकण्ठे वहित्ररूपे वा 

मान्यमानं प्रतीयमानं ्रास्पदं स्थानं यस्याः, ताम्‌ । उद्यते अनेन इति बहन, 

करणे ल्युट । ॥ 
(तरणो भेलको बारिरथो नोस्तरिकः सव. ! ` 
दोडस्तरान्युचे्नं वदिं बाव्वैदः पुमान्‌ ॥॥' 


इति त्निकार्डशेषः ! माज्यमा नमिति भवतेखिजन्तात्‌ कमणि शानच्‌ । नमतां 
भक्तथा अरहीमवतां, जनानां लोकानां, ये मनोरथाः मर्नोऽभिल्लाषाः, तेषां श्यारचनं 


५.९) 
[५९ 


दर्गाःपुष्पाञ्चलिः 


नमञ्जनमनोरथारवनचारुचिन्तामसि, 

भजामि भयखणिडकां सपदि चण्डिकामम्विकाम्‌ ॥२॥ 
निरन्तरसदल्लसत्कमललकीर्पाथोजिनी- 

प्रतानघनस॑पदा कमपि संमदं तन्वरतीम्‌ । 
तरि मोखस्रसीमयीं, परिणति पुरो पिप्ररी, 

मनामि भयलख्डिकां सपदि चणिडिकामम्विकम्‌ ॥२॥ 
्टुग्रहरसच्छटामित्र सरःश्रियं यान्तिके 

विकासयति, पञ्निनीदलसदस्रसन्दानिताम्‌ 1 
प्रतिक्णसयुन्मिपसरमदमेदुरां तामहं, 

भजामि भयखर्डिकं सपदि चर्डिकामम्बिकाम्‌ ॥४॥ 





सर्वतो घटनं, तत्र चासः मनोक्लः; चिन्तामरिषिरिव चिन्तामणिः, ताम्‌ । चिन्ता- 
मात्रेण च्मीष्टसंपादिकामित्य्थः 1 चरमः पादः पृं विवृत. सवत्र योजनीय. 1 


द-निरन्तरं अश्रान्तं समुल्लसन्ती शोभमाना, या कमलकीणौ जलाच्न्ना, 
पाथोलिनी पद्धिनी, तस्याः प्रतानेन विस्तारेण घना सान्द्रा संपत संपत्ति , तया ) 
पायसि जले जायते इति पायोजम्‌ । जनेड , ततो इनिः । संपदिति किवन्तम्‌ । कमपि 
लोकोत्तर, संमद्‌ प्रमोदः तन्वतीं विस्तारयन्तीम्‌ । चयः कोए यस्या सा त्रिकोणा, 
त्रिकोर्छारेण परिणमन्ती या सरसी सर, तन्मयी तदाकाराम्‌ } कासारः सरसी 
सर.” इत्यमरः । (सरसीः परिशीलितुपरः इति नपधीयचर्ति परिणति वस्थासं 
पुर. स्वसंसुखे विभ्रतीं धारयन्तीम्‌ । ्रन्यदयुवचत्‌। 


४-या अन्तिके समौपे, अनुग्रद. श्रभीष्टसंपादनेच्छारूपः प्रसाद ;स एव 
श्ानन्दप्रदत्वात्‌ रस 3 तस्य च्छटामिव परम्परामिव । पद्विन्या. नलिन्या- यत्‌ दल- 
सदस खद्सावधीनि पर्णानि, तेन सन्दानं दाम संजातमस्याः सा, तम्‌। सरसः 
तडागस्य, श्री शोमा, ताम्‌ । सरोचिच््ित्तिमित्यर्थ- विकासयति उन्मीलयति । 
प्रतिक्षणं श्चछवेल, खसुन्निषत्‌. दद्य गच्छत्‌, यः श्रमदो दपः, तेन मेदा 
पनिशयस्निवा, दाम्‌ ) भेषैमेदु्मम्बरभितिः यदेवः} ह 


॥ = | "क. ऋ 9 


प्रचणएडयति विक्रमं, भटिति खण्डयत्यापद्‌ः, 

सुमण्डय ति चाक्कलां, चद सि दण्डयत्युद्धतान्‌ । 
करएडयति रोदसी, गुणसमृद्धिभिया हि तां 

भजामि मयखणिडिकां सपदि चणिडिकामम्विकाम्‌ ॥१॥ 


भ्रुताऽमिलपिता, मता, सुकलिता, समभ्पचिता, 
सुधापूषतवपिंभिन॑नयेषेचोभिः स्तुता । 
जयाय खलु कल्पते बहुषिधाहता, तामहं 
भजामि भयखण्डिकां सपदि चरण्डिकामम्बिकाम्‌ ।६॥ 


५-विकमपरं परक्रमं, भ्रचस्डयति उल्ब एस्वभावतां नयति । (चडि कोपे" । 
शापद्‌" त्रिविधदु'खोद्धवाः बिपद्‌ः, भटिति सद्य एव खण्डयति; लण्डखण्डं विद्‌- 
धाति 1 वाक्कलां, बाचामैश्व्यं छुमरुडयति, सम्यग्‌ भूषयति । "मण्ड भूषणे 
चुरादिः। सदसि अधिसभम्‌ › उद्धतान्‌ , दुर्भिनीतान्‌ दण्डयति दण्डम्रयोगेरनुशास्ति। 
शुरणनां रजोगुणएमुवां शौर्यादीनां, सखद्धिः अतिशयिता वृद्धिः, ताभिः 1 रोदसी 
भुवमन्तरित्तं च श्यावामूमी तु रोदसी! इत्यमर. 1 करए्डयति करण्डमञ्ज.षेव अना- 
यासेन परिपूर्ण संपादयति ! करण्डो नाम वंशादिभिर्निरमित, ताम्बूलपूगादिफलानां 
निवानपात्रम्‌, यस्य प्रचुरः प्रचारो मारतभूमौ बहुधा दृष्टचरः । करङ्ोऽप्यत्र 
प्रयुज्यते । ताम्बूलकगङ्कवाहिनीः इत्येवमादिप्रयोगाश्च बाणभद्रोक्तिपु सुलभाः । 
तदित्थं जगद्म्बाचरणएचिन्तकस्य गुणएसमृद्धिः स्मारीभवन्ती भूलोकादन्तरित्त- 
लोकान्तं यावत्‌ व्याप्रियत इत्ति भाव. । अन्यत्‌ पूचंवत्‌ । 


६-श्रुता कणेकुदरं परविष्टा, अभिलषिता सर्वाहमना अमीषा, मता हदयान्त- 
ध्याता, खुकलिता सम्यक्‌ परिशीलिताः; समभ्यविताः गन्धादि-पच्वोपचारे. सम्य- 
शुपासिता । छुधायाः पएरषताः विन्द, तान्‌ वपन्ति खावयन्ति इति घुधाप्षतव्षिणः, 
ते. । शरृषन्ति विन्दुप्रषताःः इत्यमरः । नवनवैः नूतन-नूतसैः कल्पनाचमक्कृति- 
रमणीये. वचोभिः वाग्विलासैः स्तुता, सम्यङ्‌ निर्यातो, वहुविधाभिः विवि- 
धाभि: खुपयमिद्गिभिः, शाता हद्यान्त प्रवेरिता, खलु जयाय शअनभ्युदयाय, 
कल्पते प्रभवति ! न्यत्‌ पूववत्‌ । 


ग्ट दुर्गा-पुष्पाञ्ञलिः 


इतस्तत उदिरवरततिनदधध्ाबली- 
लुलदिहगमण्डलीमधुररावसंसेषधिताम्‌ । 
स्वलत्कुमसोरभप्रसरपूय माणाश्रमां =; ` 
, भजामि भयखणिडिकां सपदि चणिडकामम्विकाम्‌ ।॥७॥ 


दिपल्छल्लकृपाणिका, इिलकालविष्वं सिका, 
, विपदनङढारिका, पिषिधहुःखनिवीसिकाम्‌ । 
कृपाङ्कसुमवाटिकां, प्रणतमारतीभासिकां, 

भजामि मयरिडिकां सपदि चणिडकामम्विकाम्‌ ॥८॥ 





1 


७-इतस्ततः, उदिरराः उदयोन्मुख्यः, उद्यूवादिः "इणएनशिलिसतिभ्य 
केरपुः (पा० सू १.२. १६३) इति करप ¡ याः त्रततय. लताम्रतानानि;, तासु 
नद्धा उदूनृत्ता, णह वन्धनेशक्त । या बृक्ताणां आवली द्र मप॑क्ति; तस्यां ललन्ती 
इत" पत्मे-वा विल्लुठन्ती, विहगानां परक्लिणं या मरुडली समूह, तस्याः मधुर- 
रवैः करसक्रूलितैः, ससेवितां संस्तुताम्‌ । ` स्लन्ति बृन्तश्लथानि पतयालूनि 
वा यानि छषुमानि, तेपां सौरभं सुगन्धि» तस्य प्रसरेण व्याप्त्या पू्यमाणः 
सरवैतो न्याप्रियमाणः; च्श्रमो यस्या. सा, ताम्‌ । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


स-द्विपनां परिपन्थिना कुलं दविपख्छुल, सपल्नजनानां वंशः ! तस्य छते कर पाशि- 
केव छृपाणिक्रा दछुरिछ, लम्‌. । निरितकृपाणधारेव श्रनायासेन रिपुषु 
उत्सादयति इति भावः । कुटिल. वक्रस्वभावों य. काल , छृतान्त. तस्य धिध्वंसिका, 
विनाशकरी ताम्‌ । स्वथं जातामन्तक, कालोऽ्यस्याः च्रनुचर इव आज्ञावशंवद्‌ 
इत्याशय । विपद्‌”, संसारोत्त्था श्रापद्‌ ता एव दु.खवहुलत्वादिना ुममल्वाच्‌ 
चनानि काननानि, तेपां छृते ङठारिका छटारवटुच्छेदकर््री, ताम्‌ । कढारो 
नाम छइल्दाडीःति लोके परसिद्ध काष्टच्येद्कमस्त्म्‌ । चरिविध आआधिमरभृतिभिरुदध तं 
यद्‌ दुखं, संतापः तस्य निर्वासिका निर्वसिनचतुरा, ताम्‌ । कषाः श्रनुकम्पा एव 
इमानि मसुूनानिः तेषा वाटिका पु्पोदयानमित्यथैः । भणतु पाद्बन्दनपरेषु 


भारत्याः वाग्देव्याः भासिका स्फृतिम्रदा ताम्‌ । विद्याधिभिरासव्यमाना यथाभि- 
लपितां ैदुप्यसम्पद्‌ प्रसादीकरोति इत्याशय. 1! 


॥१। 


पं तुथे-स्तवः 


५९ 
*© 


ब्रस्माण्डाधिक्देहपि, ` मोमतीतीरचड्क्रमा । 
जयाय सजतां भूयाच्चणिडका चण्डविक्रमा ।8॥ 


¢ 


. ~ इति-चणिडिका-स्त॒तिः ॥४॥ 





४ ~ र श 


६-श्रह्याख्डाधिकः देहौ यस्याः इति ब्रह्माख्डाधिकदेदहा ! द्रद्याण्डभार्ड- 
-तोऽपि बिपुलशरीराभोगं सती, गोमत्या. सुप्रसिद्धायाः सरित", तीरे तरप्रदेशे - 
चड्क्रम. भूयिष्ठं श्रमणं, यस्या. सा । या हिं विश्वशरीरा न सा तटश्रमणपरायणा 
भवितुमर्हति इति विरोधाभास नामात्र अरलकारः । श्माभासत्वे विरोधस्य 
विरोधाभास ₹इप्यतेः इति लक्षगणात्‌ । तत्परिदारस्तु-अधिकदा वाञ्छितादप्यधिकं 
दातु दहा इच्छा यस्याः सेति तथाभूता । तत एव च ललितासहखरनासादिषु- 


“सर्ैश्वते सर्वमयो सवेमन्त्रस्वरूपिणीः इत्यादि पल्यमानं संगच्छते ! लीला- 
कैवल्यमिति वा मन्तव्यम्‌ पयंन्ते तु “विश्ववपुश्चिदात्माः इत्येव पर्यवस्यति । 
चण्ड ्द्युपर., विक्रमः पराक्रमो यस्या. तथाभूता, चण्डिका स्वनामधन्या मजता 
जयाय भूयादिति शम्‌ । । 


11 इति चण््डिका-स्तुतिः ॥ 


१३ 





९ चण्डी-( चांदन-करूडा ) इस्याख्यया व्यपदिश्यमानं तदिदं प्राचीनतमं 
चरण्डिकायतन सांप्रतिक-उत्तरप्रदेशगोरवभूतात््‌ लखनङनगेरात्‌ परश्चिमस्या 
दिशि उपगोमतीतीरं अष्टकरोशान्तरे विजनप्रायं भ्रदेशमध्यास्ते ! विद्यानाथ- 
नामा कश्चन सिद्धपुरुष पुरा इद्‌ तपश्चचरितवानिति तत्रव्येभ्यो ाद्यणबद्ध भ्यः 
सं्रएुमः । एतद्छटीरस्य भग्नावशेषश्चादाप्यस्मान्‌ स्मारयति तपोभूमेरस्याः 
मद्यम्‌ । 

एतदुन्तरं खगृहीतनामघेय सरस्वत्यानन्दनाथो मदात्मा चिरायात्न तप- 
स्थन्‌ पराङ्निमू तिकमपि चरिडिकाचत्वरं महिषमर्दिनीस्थापनेनं समू्िकं सपा 
दितवान्‌ 1 यदशेनाण्मधुना परःसदखरा जनता अरत्यमावास्यं एकनिता भवति । 


ए, ३। 
१। 


दुर्गा-पुष्पाञ्चलिः 
पञ्चम्र-स्तवः | 
इन्छामात्रपुपववषिनिःघत- 
तेजःपुञ्ञरचितलसरिताङ्धि { | 
निगुखतो गुणमाबयुपेुपि ! 
जय जय, विकसद्दीधापाङ्गि ! ॥१॥ 





पञ्चम-स्ततः । 
१-दच्छामाच्र (तदैच्तत वहुस्यां प्रजायेयः इत्याद्याम्नायम्रसिद्धो वदिरुन्पुखी- 
भाव › तदेव सुपे शोभनो वशः, तस्मात्‌ चिनिःखत. वदिरुल्लसित"; यः तेज- 
पुखो भासां चयः, तेन रचितं ललितं सुन्दर चअ्ग'॒देदो यस्याः तत्संबुद्धिः । 
'सर्वस्यायया मदालच्मीस्तरिगुणा परमेश्वरी इत्यादिना प्रतिपादितस्वरूपा । 
शिव एव यदा स्वहृदयव्षिनमथ॑तच्त्वं वदिःकतु यन्मुख भवति, तदा शक्ति 
रिति प्रथामाधत्ते । तथा च परासूक्ते- 
“कृत्येषु देवि ! तव सष्टिशुखेपु नित्यं 
स्वाभाविकेषु विसरत्यु यदुन्मुखत्वम्‌ } 
इच्छेति तत्‌ क्रिल निरूपितमागमन्ञै- 
जानासि येन विद्धासि च त्तं तमर्थम्‌ |!" 

वास्िष्ठरामायणे च~ 

“शिवं ब्रह्म विदुः शान्तमवाच्यं वाग्विदामपि } 

सखन्द्शक्तिस्तदिच्छेयं दृश्यामासं तनोति सा ॥+ इति } 

छरयतेवाथैः सारभूतो मालिनीविजये वितत्य प्रतिपाद्यते 

ध्या सा शक्तिजगद्धातुः कथिता समवायिनी । 

इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसकतोः प्रतिपद्यते 

एवमेतदिति क्षं यं नान्यथेति सनिश््वितम्‌ } 

ज्ञापयन्ती जगत्यत्र क्षानरशाक्तिभजिगयते । 

एवंभूतमिदं वस्तु भवत्िति यदा पुन.\ 

कञात्वा तदैव तद्वस्तु छवेन्त्यत्र क्रियोच्यते }} 


एवमेषा त्रिरूपापि पुनभदैरनन्तताम्‌ । 


रपाधिवशाद्‌ याति चिन्तामशिखिविश्वरी ।# दति ॥ 


पद्चम-स्तवः २६. 
, अ्रष्टादश-युजवल्लिसमपित- 
` शस्प्रक्तपितमहासुरपालि ! । 
महिषासुरवधरकतितलोके ! 
जय-जय, जननि { जयम्बुजनालि !॥२॥ 
एकाप्यङ्गकलाभिरनेका- 
धतिवरिवस्यासुषमामेषि } 


निगुतः गुणशूल्यत्वरूपायाः साती चेता केवलो निरु णश्च इति श्रुतेः 1 
गौणास्तार्वत्‌ केवलं शरीर धर्माण एव इति न ते चिदुधमेवत्वमाश्रयन्त इति भावः। 
एतदुदिश्य मास्ये हिमवन्तं प्रति मांरदः- 

(लक्तणं दैवकोय्यद्कुः शरीरेकाश्रयो गुणाः 1 
इथं तु निगुण देवी नैव लक्तयितु' क्षमा 1” 

गुणभावं सत्तवरजस्तमोरूपगुणत्रयरूपं विग्रहं उपेयुषी इउपादघाना तत्‌- 
संबुद्धिः 1 विकसन्तौ दीर्घो श्रायते श्रपाङ्गौ नेत्रम्रान्ते यंस्याः । ज॑य जयेति 
महालच््मीं लच्यीकृत्य वीप्सा । . - 0 

२-्र्रादशमुजाः एव बल्लयः ्रतत्यः, ताघछु समपितैः सम्यगाहितः, शस्त्रः 
श्रायुधै, पिताः नि'शषीकृता महाराणा उद्दामरसां पाली पंडिक्तरनया 1 
महिषासुरस्य सुप्रसिद्धस्य दुंरदान्तस्य वधात्‌ रक्तितः लोकः संसारोऽनया । अम्बु 
जस्य पट्‌ चक्ररूपस्य देहस्य नाली नालदण्ड तरसंबुद्धि. ! माया-बीज-स्वरूपि- 
णी इति परमार्थः । तत एव पराप्रावेशिकादौ भड्ग्यन्तरेण- 

| ध्यथा न्यग्रोधबीजस्थ शक्तिरूपो माद्र .मः। 
तथा हदयवीजस्थं विश्वमेतच्वराचरम्‌ ।# 

इत्येवंरूपो राजानक-कतेमराजाचार्यप्रथतीनां त्रिकदशंनयिदासुद्धोषः 1 
भरटृतिमयपत्र-विकारमय-केसर-संनिन्नालादिविरोषार्थयोजनमपि श्मागसमेोक्तदिशा 
यथायथमवधेयम्‌ } शराघारपदूमस्य कामगिरिपीठत्वं कामेश्वरीस्थानत्यचछापिं 
श्रागमेष्वाम्नायत इति संेपः। श्रधिकं तु वरिवस्यारहस्यायागससन्दरमेभ्य 
श्राकलनीयम्‌ 1 

३-एका अपि शद्गकलाभिः अरणिमायाभिः, अनेका नानाविधशक्तिन्रात- 
रूपे स्फुरन्ती छनेकतासुपयाताः शआमादृतिः आवरणं, तत्सहिता या वरिवस्या 


० दुर्गा-पुप्पाञ्नलिः 
ब्रहम-विष्णु-शिव-चुष्टिविधापिनि! 
जय-जय लोकालोफमहेशि ! ॥२॥ 
भक्तशोकशङक. द तिनिपणे ! 
शरणागत-तीहित्य-विधात्रि ! । 
नेस्िककरुणारयद्ते ! 
जय-जयः, भूपणभूपितगात्रि ! ॥४॥ 


सपर्या, तस्याः छपमां श्रियं, एषि प्रपद्यसे । ब्रह्म-विष्यणु-शिवानां सष्टिः सजनं 
विदधाति इति तत्संबुद्धिः । श्रतएव लघुस्तवे- त्वत्तः केशववासवम्रश्रतयोऽप्या- 
विमेवन्ति ध्‌.वम्‌! इत्याय्‌ प्छोक्यते 1 तत एव च शिवसूत्र “चितिः स्वतत्रा 
विग्वसिद्धिदेवुः । सा स्वेच्छया सखभित्तौ विश्वसुन्मीलयति । तन्नानाऽनुरूप 
आह्यप्राहकभेदातः इत्यादिना प्रोन्मीलितः स्वातम्न्यवादो महान्तं हदयसंवाद्‌- 
माघहति ! शरस्य च सफीततरपुपद्र हणएमपि श्रागसायुभवयुक्तिवादपुरस्सरं प्रत्यभिन्ञा- 
दर्शने महामादेश्वरैसचार्याभिनवगुप्तप्रैः क्रियमाणं हृदयावज॑कमिति विभाव- 
नीयम्‌ 1 चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ ° इति चरुदीपाठट. 1 
पच्स्तव्यामपि- 
“विरिञ्च्याख्या मातः । सृजसि हरिसंज्ञा त्वमवसि 
त्रिलोकी रसुद्राख्या हरसि विदधासीश्वरद्शाम्‌ । 
भवन्ती सादाख्या शिवयसि च पाशोघदल्यै. 
त्वमेषकानेका भवसि कतिभेढे गिरिसुते । इति । 
लोको नाम युख्यया वृत्या ग्रकाशस्वभावत्वात्‌ प्रमाता, श्लोकश्च तद्धौन- 
मरकाशत्वात प्रमेयम्‌ । तथा च प्राह्य्राहक-उभयकोषय पश्लेषरूपो लोकालोक, तस्य 
महेशी महती स्वामिनी 1 ्रथवा लोकालोको नाम श्ररुणोदयशीलः, तस्य महेशी । 
राजराजेश्वर्याः सूयेमस्डलान्तरवतिनीत्वमागमग्र येषु घप्रसिद्रम्‌ | 
४-भक्तानां शोक. मन्युः ख एव पीडाकर्तवात्‌ शंकरः सूच्यम्र. कीलकः, वध्य 
या उदुतिः उद्धारः वदिरु्तेपो वा तत्र निपुणे बिद्ग्धे 11 शरणं श्नागतस्य चरण- 
शरणमापननस्य दुःखसंतप्रस्य यत्‌ सौहित्यं सहितस्य कृप्तस्य भावः प्यस्‌ › तपंणम्‌ , 
तस्य विधात्री संवटयितरी, तस्संुद्धिः । नैसर्गिक. स्वामाविको य करुणारसः 
वात्सल्यस्सधूरः स. खतः यस्या सा । करुणरसस्य प्रसवभूरितयथ. । भूषणेन 
स्वणरत्नाद्यलंकारेणए भूषितं अलंछनं गात्रमस्याः तत्संवोधनम्‌। 


पद्व म-स्तवः ३१ 


सुष्यादौ साचिव्यदुपेतम्‌ › 
यत्तस्यापि च सारञुदेति । 
मातस्तच्‌ तव॒विग्रहषरकं 


जय-जय दुमतिशातनहेति ! ॥५॥ 
तत्रायत्रिकमेन्दबमार्ण - 


मानलमच्ति, मञ्.लधाम । 


५-सृष्म्यादौ सष्टि-स्थिति-संहाररूपे त्रिगुणएकमंणि, यत्‌ साचिव्यं सचि- 
चस्य कमे साहाय्यमित्यर्थः, उपेतं संप्राण्तं, तस्यापि यत्‌ सारं बाग्भवमायाकामानां 
समष्टिः, उदेति उद्यं याति; दे मातः! तत्‌. मूर्धाभिषिक्तं बीजकदृम्बक, तव 
विग्रहस्य मंत्ररूपशरीरस्य, घटकं` योजकम्‌ । दुष्टा विवेकशूल्या; या 
मतिः तस्याः शातनं विनाशनम्‌ (जायते पत्रशातनम्‌? इति मीमांसा, 
तत्र हेतिः शस्त्रभूता । मन्त्रवर्णा हि ध्याननिरूपितस्य ध्येयस्य चिग्रहघटका 
इति परमार्थः । तदित्थं भक्ते वदयमाणमायतनिकम्‌- 


ध्वागलीजमादीन्दुसमानदीप्त › 

हीमकंतेजोय्‌ तिमद्‌ द्वितीयम्‌ । 
कामं च वैश्वानरतुल्यरूपं, 

तृतीयमानन्त्यसुखाय चिन्त्यम्‌ ।) 


इत्यादिकमस्मत्परमगुरोः सप्तशतीसवंस्तोऽनुसन्धेयम्‌ । तत्र सप्तशतीति 
तालव्यादिः पाठो मन्त्रगणनाभिम्रायेण, दन्त्यादिस्तु नन्दादिसप्तशक्तीनां चिख्या- 
पयिषयेति तत्त एवावधार्यम्‌ । 


६-त्र नवार्णमंन्रविम्रहेः अयं चर्डिकाम्बायाः नवार्णो मन्त्रराज कल्लिबि- 
संस्थुक्तेऽपि समये ्मास्तिकसत्तमानां आार्त्तानां कतपद्र्‌ मायमाणः सकलेऽपि 
भारतमण्डले श्रद्धास्पदीभवन्‌ परीच््यते.। श्राय श्चादौ भवं, त्रिकं च्रयाणां 
सदः, कन्‌ । रेन्दवं बाग्भववीजं, मरुणं मायाबीजं, खानं कामवीजमिव्येततत्‌- 
त्रितयसमष्टेः, मल्जुलं मनोदरं च तद्धाम पद्ञ्चेति कमधारयः ! यततो भवती 
एव समस्तमपि प्रपच्चसारभूतं च्रच्छति कोडीकरोति । अतएव यथाक्रमं तत्तद्‌- 
चीजस्वरूपमास्थक्य चाणी-बाक्‌ ; माया-शीः, कामः-इच्छाविरेषः एतेषां समष्टे- 


३२ दुर्गा-पुष्याञ्चक्लिः 


वाणी-माया-कामव्रिकाशिनि ! 
जय-जय सिद्धि-विधानललाम ! ॥६॥ 
मध्यं जाम्बरुनदुवन्धूक- 
स्फुटितेन्दीषर-भान्यक्षारि ! । 
उग्रातिच्छिटुरे { दयमाने ! 
जय-जय जद्धलमद्धलकारि ! 19] 
अन्तिमिमञ्जन-पाण्डुर-धूप्र- 
युतिसंकाशमरदितङलदन्त ! । 


व्यष्टेश्च विकाशिनी स्फासेल्लासिनी, तत्संबोधनम्‌ 1 सिद्धीनां अष्टविधानां यदू 
विधानं सफलीकरणं तत्र ललाम प्रधानभूते इत्यथेः। 


७-मध्यं नवाणमन्तरस्य मध्यो भागः ! जम्बूनदे मवं जामुन सुवणम्‌ 1 
तथा च प्यते- 


शवीरमृत्‌ तद्रसं प्राप्य सुवायुविशोपिता । 
जाम्बूनदाख्यं भवति घुवणं सिद्धभूषणम्‌ । `` 


वन्धूकं जपारुणं पुप्पविेप. 1 स्फुटितं विकसितं यत्‌ इन्दीवरं नीलकमलं 
तस्य भां दूति न्यक्करोति तिरस्करोति इति तत्संबुद्धिः । उग्रा उत्कटा सा 
चासौ र्ति" पीडा च तस्याः चिदु केदनकारिी इत्यर्थ, तत्संवोधनम्‌ । (ाप- 
प्नातिप्रशमनफलाः सम्पदो द्य. त्तमानाम्‌ इति कालिदासः 1 दयते इति दयमाना 
करि शानच्‌ 1 जंगले चनप्रदेो संगलं शुभोदकं करोति इति तत्संुद्धिः । 


प८-दे श्रदितङ्कलदन्त्रि ! न हिताः शअदिताः शत्रवः नञ्‌ तत्परष- । तेषां 
यच्छुलं वंशः तस्य हन्त्री विनाशक । श्रन्तिमं चरमो नवार्खमन्त्रमागः । 
श्रस्जनं कृष्एवण, पार्डुरं श्वेत, धूम्र कृष्णलोहिते, तेषां समुदिता या य ति 
दीपिः तत्सकाशं तत्ममानम्‌ 1 केनाप्यनिवेचनीयेन तेज-पुञ्खेन भासमाना- 
मिच्ययः 1 सकलानि समस्तानि; यानि समीदितानि मनोरथा" तेषां साधने 
मपाद्‌ने, चुखु; भरणा? तिन वित्तः इति चुद्.प्‌ ्रत्ययः । जगदूरूपेण 


षृष्ठ-स्तवः २३३ 
सकलसमीदहितसाधनुञ्चो ! 
जय-जय-जय, जगद्ङ.रकत्रिं { ॥८॥ 
अयोध्या-पधिमप्रान्त-कल्पितप्रपियातना । 


यातनात्ततये भूयादेषा महिषमदिनी ॥६॥ 
इति मर्दिपमर्दिनी-गीतिः ॥५॥ 





भासमानं यदडक्रं, बीजस्य प्रथमः परिणामः; तस्य कत्रीं विधात्री । 
भवत्या एव सकलः सष्टिप्रपच्ः प्रवत्यत इति भावः ! 


६-श्रयोध्यायाः पर्विमप्रान्ते, सरयु-तमसयोरन्तरालवत्तिन्यां परिडतपुरय, 
“शिवदुर्गापीठः इत्यपरामिधानायां, कल्पिता प्रतिष्ठापिता, प्रतियातना प्रतिमा 
यस्याः सा । एषा समनन्तरं स्तुता, मदिषमर्दिनी सदिषं मदिषाञुराख्यमदुरं 
मृदराति इति मदिष-मर्दिनी, -कौशिकी स्वरूपमापन्ना चतुभु जा मदालक्मीः । 
महिषासुरस्य वधकथा चण्डीपाटादौ सुप्रसिद्धा । यातना संसायोद्धवाः तीव्रवेदनाः 
तासा कतये विनाशाय भूयात्‌ 1 
॥ इति मदहिषमदिनी-गीतिः ॥ 





१-स्या. संनिवेशप्रमाणं तु भगवता वल्मीकजन्मना इत्थं निर्दिष्टम्‌- 
(मनुना भानवेन्द्रण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌। 
श्रायता दश च दे च योजनानि महापुरी ॥ 
श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्तमहापथा 1!" इति} 
( वाल्मीकिरामा० बालका० ५ सगं ) 
२-सांभ्रतिक-अयोध्यापुरीसंनिवेशात्‌ पश्चिमायां दिशि ष्टकोशान्तरे 
“परिडितपुरी' इत्याख्यया सुप्रसिद्ध तदिदमाश्रमपदम्‌ । इह कूपारामसंनिकर्ष 
जगज्जननीपीठसंभूते विन्ध्यपाषाशे निभितमेकं मनोहरं लघु शिवमन्दिरं विद्योतते । 
यत्र जगतां मातापितरौ पाबेतीपरमेश्वरौ विराजत. । शत्र चैकः शिल्पकलाकमनीयः 
पाषाणोत्कीणेः शिलालेखोऽपि निर्मातु परिचयमावहन्नेतेन सह संल्लेपित 


श्रास्ते ! इत उत्तराशायुखे क्रोशेकमितान्तरिते भुव. प्रदेशे धर्षरेण संरिलण्रा 
चांसिष्ठी भगवती सरयू प्रवदति । 


३४ दुर्गा-पुष्पाज्चलिः 
षष्ट-स्तवः। 
जननमरणजन्मत्रास्घोरान्धकार- 
प्रशमनकरणायाहूनाय काचित्प्दीप्तिः । 
तरुणतरणिरा्ग, म्लानिमानं नयन्ती, 
विहरत मम॒ चित्ते चन्द्रषण्डावतंसा ॥१॥ 
न भवति खलु यावरकायवेक्लन्यभावो, 
न च पतति, कृतान्तकरुरदषटि-प्पातः । 
नयु हदय ! सथुदरीनदेन्यावसाद- 
प्रणयनरसिकां, तां तप्र दासादयाशु ॥२॥ 
सरससरसिजातस्फारसौन्दय॑सार- 
स्फुरदवयवकाण्डोदामल्ावण्यवाषी । 





पृष्ट-स्तवः । 
१-जननं देदोत्पत्तिः, मरण पच्वभूतेषु लयः, ताभ्यां जन्म प्रसवो यस्य एव 
भूतो यः चास. भयं तदेव घोरं दारुण, अन्धकारः तमिख , तस्य प्रशमनकरणाय 
दृसेत्सारणाय, अन्दाय वाखराय, काचित्‌ च्रतिशयोजिता, म्रदीप्तिः प्रष्टा द्य तिः, 
तरुण. नवोदितः स चासौ तरणि" सूयं , तस्य रागं लोदितवरंत्वं म्लानिमानं 
मलिनत्वं म्लानादिसनिच्‌ । नयन्ती प्रापयन्ती | चन्द्रस्य खण्डः शकलं स 
अवतंस भूपण यत्याः सा चन्द्रवस्डावतंसा, मम चित्ते मनोमन्दिरे, विहरतु 
विहरताम्‌ 1 प्राथेनाया लोट्‌ । 
कायस्य शरीरस्य, वैन्लव्यमाव वावच्यप्रयुक्त. शक्तिन्हयरूपो व्याङ्कसी भाव. 1 
यावत्‌ न खलु भवति, नोत्पद्यते ¦ कृतान्तस्य यमस्य करा कटोरा सा चासौ दृष्ट्व 
तस्याः पातः परिपतनम्‌ न च भवतति । नन्विति श्रामन््रणे चव्यम्‌ । हदय ! 
मानस { समुत्‌ समुद्रच्यत्‌ यत्‌ दीनस्य दुगतस्य दैन्य॑ दारिद्रय तस्य यो 
्वसाद्‌ विरामः, तत्मणयने तस्छ॑पादने, रसिकां रसक्चा, ताम्‌ जगद्स्वाम्‌, तावत्‌ 
तदवधि श्रा यथा स्यान्‌ तयति क्ियाविशरेपणम्‌। अनासाद्य भजस्व 
३-रसेन सदितं सरसं, तादशं यत्‌ मरमिजातं कमलं, तस्य स्फारेण 
विपुलेन, सेन्दुयंतारेण चासत्वोत्कयण स्फुरन्तः स्फूति वहन्तः, ये शअ्रवयवाः 


पठ-स्तवः २५ 


अनुसरदुकम्पापूरपूणीतिमात्रं 
शमयतु, मम तापं सा शशादाधचूडा ५२ 
जननि { नतनित्िम्पीमोलिमन्दारमाला- 
शछथङ्कसुममरन्दम्लानपादारविन्दे ! । 
भवपरिभयविद्धे वासन(जालरुदधे, 
मसुणनयनपातं पातयास्मिन्‌ वराकै ॥४॥ 
सकलयुवनभारं चकृत्यावसानं, = । 
नतिुृतिपु देवेपृच्च्ैरपयितवा | 


गानि, तेषां ये कार्डाः स्कन्धाः, तेपु यद्‌ उदाम श्रदयुल्वणं, लावण्यं देह 
सौन्दय, तस्य वादी दीका ! लावस्यपदार्भल्व- 
शुक्ताफलेपु चायायास्तरलत्वमिवान्तरा । 
प्रतिभाति यदंगेषु तल्लावख्यमिहोच्यते + 
इत्येवंरूपो द्रव्य 1 श्रनुसरस्सु श्रनुगमनं कवैदखु विषये, या श्चलुकस्पा 
छृपारसः, तस्या. य पूरः प्रवादरूपः, तेन पूरण भरिता । सा शशाद्कर्धचूडा, 
शशाक. पीयूपकिरणः तस्य अधं खण्डः, चूडायां जूटिकायां अस्याः सा । ्ति- 
सात्र एकान्तनः; मम भक्तटृद यस्य ताप व्यथारूपं सतापे, शमयतु दूरीकरोतु । 
- दे जननि ! मातः ! नताः प्रणता", थाः निल्िम््य, देवांगनाः, तासां 
सोलिपु केशपाशेषु, याः मन्दारमालाः पारिजातखजः, काभ्यः श्लथानि च्युतानि 
यानि कुघुमानि तेषां यो मरन्द. रज.कणरूपः, तेन म्लानं विच्छा पादा- 
रविन्दं चरणएसरोरुहं यस्याः सा, तत्सदुद्धिः । भवात्‌ संसारात्‌, यः परिभव, 
तिरस्कारः, तेन॒ विद्धे शरव्यभूते चिद्रिते बा । वासनानां अन्तरड करि. 
तानां चिरन्तनीनां, जाले समूह; रुद सर्वात्मना बद्ध, स्मिन्‌ वरा, शोच- 
जीये मयि, मसृणं स्निग्धं प्रेम्णा परीतं च, यन्नयनपातं 'दष्टिनिचेपः, तं पतय 
्रसारय | ॥ 
५-सकलस्य समस्तस्य, भुवनस्य जगत यो मारः संभाररूपः सष्टप्रपच्ः, 
तम्‌ । पश्चक्त्यानि उत्पत्ति-रस्थिति-संदारतिरोधानानुभह्मत्मकानि श्नवसानं 
समाप्नियेस्य तथाविधम्‌ । पञ्चविधैः छर्वयैरेव जगतः सर्वोऽपि सष्टिमपश्चः परि- 
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किमपि निगमरूदं गूदतच्ं श्रपन्ना -- ~ 
शिशिरयत्‌, मदीयं स्ान्तमश्रान्तमेषा ॥५।) 
जननि { यदि भवत्याः शङ्िरात्मप्रभावं - 
व्यपनयति, तदानीं निष्क्रियो लोक एषः । 
हति परिचिततच्वेऽप्यज्ञमायं भजन्त- 
स्तवसमय विमूढाः संसरन्ति, स्खलन्ति ॥६॥ 
प्रकृतिगुणविकाराः प्राकृते व्याप्रियन्ते 
न खलु पुरषभावे दशनेऽस्मिन्‌ स्फुटेऽपि । 





समाप्यत इत्यथैः 1 इयं पश्चङृत्यसमष्टिरेव यथाक्रमं श्राभासन-रक्ति-विमशन- 
वीजावस्थापन-विलापनतः्व श्मागमेपूषधुष्यत इति भरत्यभिज्ञाहदयादिषु स्पष्टम्‌ । 
नतयः प्रणतयः, ताभिः ये शुछृतिन. पुख्यवन्तः तेषु । देवेषु नद्यप्रथतिषु 1 
उच्चकैरित्यकच्रत्ययान्तमव्ययम्‌ । शत्यं भ्रशं, पेयित्वा तदधीनं विभाय । 
किमपि चेतोदारि, निगमाः, वेदाः, चतुःपष्टिसंस्याकानि तंत्राणि .च, तेपु रूढं 
प्रसिद्धं यत्‌ गृहतत्वं श्रन्तःसार, तं प्रपन्ना संप्राप्ता सती, एषा विश्वेषामपि 
मानृरूपेणावस्थिता, श्रश्रान्तं वाढं यथा स्यात्‌ तथा मदीयं स्वान्तं मानसं, 
शिशिस्यतु शीतलयतु 1 
६-टे जननि ! यदि भवत्याः शकिः परणहन्ताचमत्कार', आत्मन स्वस्य 
ग्रमाचं साम्यं व्यपनयति निरस्यति, तदानीं एप पुरो दृश्यमानो लोक संसारः 
निप्किय. निष्पन्द: संपद्यते । इति इत्थं, परिचिते श्यपि, क्षातसारेऽपि वस्तनि, 
श्रघ्तमावं मृदभरायामवस्थां भजन्त. श्रसेव्यमाना., तव भवत्याः, सप्यविमृढाः 
समयाचारपरादूमुखाः, मुग्धात्मान इति चाचत्‌ । संसरन्ति भूयोभूय. ससारिभावं 
भजन्ते, स्वल्ञन्ति पतनमनुभवन्ति च } सद्धा एव नरा. पदे पदे व्यामोहभाजः 
पतनपयपसाचिनश्च जायन्त इति भावः ! तया च शान्तिस्तव - 
ध्रापदो दुरितिं रोना" समयाचारलद्ठनात्त । उति} 
५-मछनेः मूलयरछतेः, ये शुएवि कराः गुखानायुपप्लवभूताः विनयः । ते च~ 
पृ नप्रफ़लिरयिष्ठनिमेददायया प्ररनिविद्नय स्प । त 
पाष्शक्स्तु विश्नरो न प्रषतिरनं धिदरतिः पुरुप ॥1 ( सांख्यकरास्स्रि ) 


षष्ठट-स्तषः | ३७ 


तव समयसपयाभावनान्धः शरीरी, 
सकलजननि { नाहभावभावं जहाति ॥७॥ 
भरुतिरपि परिमातु" यां न शक्नोत्यशेषा- 
तदितरजनगाथाजल्पनास्तां, सुदूरे । 





इति सांख्यनये संख्याताः । प्राकृते प्रकृतेरयं प्राकृतः, तस्मिन्‌ प्रङृति- 
सम्बन्धिनि ! व्याप्रियन्ते व्याप्त्या रवतिषन्ते । पुरुषभावे पुरि शयाने जीवपदा- 
भिल्प्ये स्वास्ममदेश्वरे, न खलु व्याप्ता भवितुमहेन्ति । शसद्गोऽयं पुरुषः" 
(सोख्यसूु०१,१४) इति शासनात्‌ । इति एवंरूपेण; अस्मिन्‌ प्रकृतिपुरुषविवेचनापरे 
दशने, स्फुटे स्फीते सत्यपि तव भवत्याः या समयसपर्या, समयाचारैः समृद्धा 
छअन्तर्याग-वहिर्यागरूपा वरिवस्या; तस्याः भावनया पुनः पुनश्चिन्तनरूपया 
अन्धः आानन्द्निमीलितनयनो भवन्निव ! शरीरी पाशत्रयसंदानितो जीवः] 
दे सकलजननि ! अरशेषसुबनमातः ! श्हंभावस्य, श्रहङ्कारापरपर्यायस्य अह्‌- 
सितिस्फुरणात्मकस्य, भावं श्चवस्थाम्‌ न जहाति न सुश्वति । प्रद्युत श्रहंभावभरित 
एबोह्वसति इति तात्पयेम्‌ । 


८-यां श्रुतिः छ्राम्नायोऽपि; छशोषात्‌ अररोषविशेषभावात्‌, परिमातुःश्रभिधातु 
न शक्नोति न प्रभवति । तदितः, ये जनाः श्रस्मदादयः, तेषां गाथा पद्यमयी 
जल्पना, घुदूरे विप्रकृष्ठतरे, आस्तां तिष्ठतु । इति एवंरूपेण, विहितचिवेक, कत- 
निस्वयः “पादि पादि" “सत र्तः इति जल्पन्‌ , श्रातभावेन प्रलपन्‌, कथमपि येन 
केनापि रूपेण तव भवत्या. पादयो. ध्याने तदेकतानतारूपे चिन्तने, 
दत्ताद्रः बहुमास. स्याम्‌ भवेयम्‌ 1 यमत्र निष्कषे श्रूयत एव दिरप्यगभदिगुरु- 
परपरथा न तु केनचित्‌ क्रियत इत्यपौरुषेयी स्वयं प्रमाणभूता वागपि यद्भिधातु' 
नालङ्कर्मीणा, तदा वागन्तरस्य का कथा । तत एव श्रतदुव्याबन्तया यं चक्रित- 
मभिधत्ते श्रुतिरपि" इत्येवमादि प्रवृत्तम्‌ । इ प्रकाशारेन शिव इति विमर्श 
शेन शक्तिरिति व्यवहारस्तु भेद्विवर्येव प्रववृते । शिवाद्यदर्शने- 


“शक्तिश्च शक्तिमद्र.पादू व्यतिरेकं न वाञ्छति ] 
तादासम्यमनयोनित्यं षन्दिदाहिकयोरिव ।+ 
इत्यादिनिरूपणात्‌ । तत एव च~ 
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इति त्िहितविवेकः पाहि पाहीति नल्प्‌ 
कथमपि तव पादध्यानदत्तादरः स्याम्‌ ॥८॥ 


| इति सकल-जननी-स्तवः ।।६॥ 





(सा सुरता मदासत्ता देशकालाविशेपिणी । 
सैषा सारतया प्रोक्ता हृदय परमेष्ठिनः ॥ 


इत्येवं प्रत्यभिज्ञादिषु सारनिप्कपः । प्पुरमथितुरादोपुरुपिकाः "रः 
न्रद्यसदिषीः इत्येवंविधा आलापास्तु उपासनाभिमायेरोव नीयमाना. सङ्च्छन्त 
इति संहतेः । 


11 इति सकलजनसी-स्तवः ॥ 








१- इयमेव भुचनेश्वरीम्र्रतिविद्यासमष्टीनां प्रसवमूमिः, सवेतत्वानामधिष्ठान- 
भूता च । अस्याः सक्रलजननीत्वम्‌-- 
(कामो योनि. कमला वज्पासि- 
गुहा हसा मादरिश्वाध्रमिन्द्र । 
पुनगेहा सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्या ।+ 
इति शोनकशाखीयया ्मायवंरष्ूत्या"्यावेयते । तथा छग्वेदेऽपि- 


“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयतः इत्येवमाद्या प्रतिपत्तय । तत॒ एव॒ चास्या 
मदहिमान पुरस्छृत्य- 


श्रिपुरा परमागक्िराद्या जाता महेश्वरी 1 

स्थूलसु्तसाविभागेन व्रैलोकयोदयत्तिमाव्का । 

कवलीक्रन-नि शपतत्त्वम्रामस्वरूपिणी । 

यस्यां परिएताया तु न किंचित परिशिष्यते 11- 
इत्यायमवेदिनां चस्टाघोप इनि दिक्‌ । 


सखप्रम~स्तवः २६ 


सषप्ठम-स्तवः । 
निर्भलसथन्मिषन्नवननायुकम्पामूत- ॥ 


प्रवादरसमाधुरीमसुणमानसोल्लासिनि 1 । 
नमन्जनमनोरथप्रणय्नेकदीकतात्रते ! 
निधेहि मम मस्तके चरणपङ्कजं त्रकम्‌ ॥१॥ 
नमन्मडजटाटवीगलितगाङ्तोयधिते ! 
स्फुरन्मधुरविश्दपरचुरकान्तिसंदानिते ! । 
सुौरभकरम्बिते ! तरिपुरषेरिसीमन्तिनि ! 
स्वदीय-पदपड्कजे मम मनो भिलिन्दायताम्‌ ॥२॥ 








सप्तम स्तवः । 


१-निस्मलं स्वच्छन्दं, ससुन्मिषन्ती श्राविभेवन्ती, या नवनवा नबोल्ञास- 
चुरा, च्रनुकम्पा कारण्यं, तदेव अमृतं सुधा, तदुत्त्थो य. मवाहरसः रखनिर , 
तस्य या माधुरी मधुरिमा, तया मसृणं रिनग्धं मानसं उल्तसति यस्या. सा 
तथाभूता । तत्सवुद्धिः । नमन्तः श्रद्धया अ्हूवोभवन्तः ये जना › तेषां ये मनोरथा 
हृद्योत्तथा अभिलाषः, तेषां प्रणयनं सम्यक्‌ पूरणएमेव, एका दन्ता यागः, सेव 
चरतं नियमो यस्याः त्सबोधनम्‌ । मम मस्तके शिरसि, तावकं त्वदीयं, चरण- 
पद्कनं पादपद्‌ मं, निधेदि स्थापय पराथनायां लोद्‌ । एृथ्वीचन्द'। 


२-नमन्ती मृडस्य शिवस्य, या जटाटवी जटेव श्रटवी, जटाभरः ततो गलित 
सलितं, यत्‌ गाङ्गतोय मन्दाकिनीसलिल, तेन श्रिता सेविता । स्फुरन्‌ उल्कञ- 
सन्‌, यो मघुरविभ्रह लावण्यमय शरीर, तस्य॒ या प्रचुरा कान्ति छवि › तया 
सन्दानिते बद्धे 1 वद्धे संदानितम्‌! इत्यमरः । सन्दान संजातमस्य इत्यथ 
तारकादित्वात््‌ इतच्‌ । च्िपुरबेरिणः त्रिपुराघुरदन्त॒' शिवस्य सीमन्तिनी 
योषित्‌ । त्वदीय यत्‌ पदपङ्कजं चरणारविन्दं तस्मिन्‌ । मम मनः सिल्तिन्दायताम्‌ 


मिलिन्दो भ्रमरः स इव तन्मयीभावम्‌ अपद्यताम्‌ । मिलिन्दायतामित्याचारा्थं 
स्यच । 
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उदञ्चय दगन्चलं, रचय सान््रसान्द्रां दयां 
पिकासय निजं पदं, विषययाश टुःखत्रथम्‌ । 
ये ! प्रकटयाघरुना विधुततकजालामल- 


प्रचोधरसमाधरुरीं पिविधमद्नलारम्मिणि { ॥३॥ 
स्यच जगदङ्क्‌ रो भवनविक्रियां नीयते, 


फिमित्यपरकल्पना तदुदरान्तरालम्विनी । 
्ननन्यसद्शुक्रिये ! भगवतीं विहायाहकं 


कथं कथय चेतनः शशविपाणमाप्तु" यते ॥ ४ 


२-दशौ पाद्ग एव श्चइ्वलं, तत्‌ उदव्वय उन्मीलय । सान्द्रसान्द्रां 
चनाघनां, दयां रचय विस्तारय ! निजं पद्‌, स्वकीयं धाम विकासय; दुःखत्रयं 
श्राध्यात्मिक-त्ायिद्रैविक-श्राधिभौतिककूपं श्राश्ु विघटय वियोजय । श्रये 
इति कोमलामन्त्रये शरव्ययम्‌ 1 विविधानि यानि मङ्गलानि श्रभीष्टाथसिद्धि- 
रूपाणि तेषां श्रारम्भ. उन्मेष. श्रस्ति श्चस्याम्‌ › तत्संबुद्धिः । विधुतः दूरं उत्तिप्तः, 
तक॑जालो यस्मात्‌ ताद्शः, निरस्तशद्धातद्भु. य श्रमलः निमेलः प्रवोधरसः स्व- 
संबिदुन्लासः, तस्य माधुरी प्रकटय प्रकाशाय । 

ध-त्वया भवत्या एव, जगद डकरुर. जगटुत्पत्तिवीज, भवनविक्रियां भाव- 
विकाररूपामवस्थां ; नीयते इति कल्पनेैव स्थेयतया दहृदयसंवादमाद्धाति । 
तस्या. उदरं तदुदरम्‌. तदुदरान्तरमाल्तम्बते इति तदुद्रान्तराक्ञम्विनी, तदन्तः- 
पातिनी प्रतिग्रसवायमाना;, श्रपरा कल्पना कारणान्तरवाद*, किमिति निःसार- 
तया प्रस्तूयताम्‌ 1 समानमिव दृस्यते इति सदृशः 1 न विद्यते श्न्यसदशी 
क्रिया व्यापार श्रस्यामिति तत्संबुद्धिः । लोकोत्तरघटनातत्परे इतिभावः । भगवतीं 
फेर्योल्लासमर्यी, विदाय इत्सव्य, चेतन. सचेतनो भवन्‌, श्रहकं श्चदं, “व्यय- 
सवनाम्नामकच प्राक्‌ टे.(पा०तु०५.३.७१)इत्यकच्‌ अत्यय । शशविषाणम्‌ वस्तुरूपं । 
कल्पनामात्रसार शशग््र; श्राप्ठु श्रधिगन्तु; कथंयते युक्तो वते इति 
कथय, स्वमेव श्रमिघत्स्व । जगतः सष्टिनिरूपणग्रस्तावे क्वचिद्‌. विश्रामो 
वाच्य इति नयन विविधकार्णकल्पनासंघद्ः केवलं गौरवाय परिणमन्‌ न कोद 


त्म ईति लाघवात्‌ भवत्या सक्राशादेव सवेमपीदं दश्यजानं असूयत इत्यभ्युप- 
गम एव हृदयगम पन्था इति भावः । 


सप्रम-स्तवः १ 


मवेघदि जपावनी सरिदुदल्चदकच्छंय- 
स्फुटारुणिममन्जिमा मसुणएलोदितेहाव्निनी । 
कथंचन तदा मनो जननि! तावकाङ्प्रम- 
धियं तलपितु" वरनेत्तदपि तस्य कापेयकम्‌ ॥५॥। 
निसर्गमधुराकृते ! गिरिशमेत्ररकायिते ! 
नवादृतिचमत्कृते ! प्रिलपत्सपयांक्ते । 
मयाद्य मनसा ध्रतेऽचिरय .मातस्यदया- 
सुधाहदनिमज्जनाकरणकेलिसीमायिते ! ॥६॥ 


५-यदि ्रचनी धरामण्डलं जपापुप्पवत्‌ ्ररुणारुणं भवेत्‌ । संभावनायां 
लिड्‌ । जयापुप्पं, 'गुडदलः इति लोक्रे प्रसिद्धं रक्तवणं पुष्पम्‌ । सरित्‌ 
तदिनी, तस्यां उद्वतः उद्यं गच्छत, श्रकंस्य विवस्वतः, 
या चटा दीचिपुञ्ः तस्या श्पि थः सुटः स्फीतः, श्ररुणिमा लौहित्य, 
तस्य॒ मनल्निमा मञ्जनम्‌ अवगाहनमिति यावत्‌, यदि नाम भवेत्‌ । 
इहापि पुनमंसणलोिता स्िग्धरक्तवणंसवर्ण, श्रव्जानां समूह्‌ श्रच्जिनी 
कमलवनी यदि स्यात्‌ 1 तदा हे जननि ! तावकानि यानि श्रगानि सिन्दूरारुण- 
वर्णानि कस्वरणादीनि, तेषां परमाश्रयं दीपरिसौन्दयं तुलयितु उपमातु' कथच्चन 
कथं कथमपि त्रजेत्‌ यायात्‌ । पर तदपि तादृशम्‌ उपमासामञ्नस्यमपि, तस्य 
कविकर्मासिक्तस्य कवितुः, कापेयक कपिचापलवदुपहासास्पदमेव केवलं भवेत्‌. । 
कापेयकमिति (कपिन्ञात्योढेक्‌' (पा० सू ४. १. १२७ ) इति ढक्‌ प्रत्ययः, , ततः 
स्वार्थे कन्‌ | 
६-निसगंसथुरा स्वभावसुन्दर श्राकृति. स्वरूपं यस्या. तत्सवोधनम्‌ 1 गिरि 
शस्य शिवस्य वामनेत्रस्वरूपेण राकायिते, पूरेचन््रमृण्डलत्वेन शोभमाने । नव॒ 
नवसंख्याकृाः या आदृतयः श्रावरणानि ताभि. चमत्छृते मस लस्तरूपे । राज्‌- 
रजेश्वयां नवाषरणत्वं अगमशास्त्रे सुप्रसिद्धम्‌ । परितः नवावरुणम्डलरूपेण 
सद लसन्ती या सपर्या वरिवस्या, तस्याः ते सपरिवारायास्तव अर्चनाशरैमि-. 
ति भावः| मया अद्य पूणेचन्द्ोज्ञासिते पूर्णात्तियिपवेशि, मृनसाध्रते, एकतानेन 
हृदयान्त. अृतिष्ठापितेः उन्ती या द्या तस्याः य. सुधाहदः अगाधपीयूयसरः, तत्र 
निमज्जनाकरणे रनानावगाहनसंपादने या केकि. क्रीडा तस्याः सीमायिते 
सीमाभूते हे मातः ! अचिराय स्नानादिकं निर्वत्यै सत्वरं यागमर्डपमलङ्क रुष्व 1. 


र्‌ दर्गा-पुष्पाञ्चलिः 
महेश्चरपरिग्रहे ! स्तुतिपरायणानुग्रहे ! 


महास्फरणविग्रहे ! निरययातनानिग्रहे ! 
प्रसीद पुखसंग्रहे ! प्रणतदुःखभङ्काग्रहे ! 


विनाशितमहाग्रहे ! विमलभक्रियोगग्रहे ! ॥७॥ 
महाभयनिवारिणी, सक्लशोकपंदारिणी, 

भवाम्बुनिधितारिणी, दुरितजातविद्राविसी । 
्रहंमतिषिदारिणी, पतितमण्डलोद्धारिणी) 


ममान्तरबिहारिणी, भवतु सौख्यस्ञ्चारिणी ॥८॥ 
॥ इति सोख्याएकम्‌ ॥७॥ 


` ७-मदवेरेण परिह सीकर यस्याः सा, तत्संुद्धि" । मदेधरस्य परिग्रह. 
कलत्रमिति वा विग्रहः 1 परिग्रह .राति परिप्रहणं वा परिग्रहः । श्रदब्रटनिच्धि"- 
(पा.स्‌.२.२.५८) इत्यादिना श्रप्‌ 1 “परिग्रहः कलत्रे च मूलस्वीकारयोरपिः इत्य- 
जय 1 महेच्रसद्चिनि इत्यथ, । स्तुतौ परायः तत्परः, तस्मिन्‌ श्चयुग्रहः श्रभीष्ट- 

प्रदानरूप. प्रसादो यस्याः 1 महास्छुरणं पूर्णदन्ताचमत्कारसारः स्वसंविदामोदभर. 
तदेव विग्रह" कायो यस्या. ! निरययातनाः नरकोत्था तीव्रवेदना, तासां निग्रहा 
निरोधिनी । सुखस्य चतुवेगेप्रभवस्य संग्रह" समाहरणं यस्थाम्‌; तथाभूता । प्रणतानां 
दु खभद्ग टु खोत्सादने आग्रह अभिनिवेशो यस्याः 1 महान्‌ स चासौ प्रह्व 
मदाग्रह मदत्संकटं, नवत्रहाच्‌. स्थो रोगादिजनितो वा मृ्युसमो दुःखसपातः। 
विनाशितः महाम्रहोऽनया । विमलेन शुद्धन भक्तियोगेन रहः रहण यस्या । 
सर्वाणि पदानि संवोधनान्तानि इत्यवधेयम्‌ 1 

८-महाभय अाधि-व्याध्युत््य शारीर मानसं च उद्र गकरं साध्वसम्‌, चौरादि- 
भूतोपद्रवश्च तस्य निवारिणी दृयोत्सारिणी । सकला. संसारोद्धवा. ये शोका. णच › 
तेपां सदारिणी सहारकर््ी । भव ससार एव, दुस्तरत्वाव अम्बुनिधिः समुद्र, 
तस्य तारिणी तारयित्री । दुरितजात दुष्करतराशिः तस्य विद्राविणी त्षररणकर्त्र । 
अ्रदमतिः शदो अहम्‌? इत्येवरूपो मायिकोऽदन्तावेशः तस्य विदारिणी । पतितानां 
पथच्युतानाम्‌ यन्मण्डलं समहः, तस्य उद्धारिणी उद्धारपरायणा । मम अन्तरे 
हदये विहारिणी विदरणएशीला । सौख्यस्य ्रात्मानन्दरूपस्य लौकिकस्य च 
सचारिणी संचारोयता भवतु जायताम्‌ । प्रार्थनायां लोट्‌ । 
॥। इति सौख्याष्टकम्‌ ॥ 


मष्टम-स्तवः र्‌ 


एम स्ततः । 
रादिकं लोकिसुक्ारसजषट) 
दरनद्राध्यु्टा, भूतनिकायान्‌ कलयन्तीम्‌ । 
मायायुख्येनीममिरवैरुपदिं, 
चन्देऽमन्दयोतकदम्बां जगदम्बाम्‌ ॥१॥ 
मूक्लाधारादा च विशुद्धः प्रविभक्त, 


शाब्दीं सृष्टि, पात्रविशेषाद्‌ घट्यन्तीम्‌ । 
श्रौतैः स्मार्तः पौरुपदक् सपगीतां, 
वन्देऽमन्द्योतफदम्बां जगदम्बाम्‌ ॥२॥ 
श्रष्टम-स्तवः। 

१-्ादौ जगनिर्सारत्‌ प्राक्‌ , एकां ्रद्धितीयां, लोकस्य जगतः, या सिसता 
खष्टुमिच्छा, तद्रसेन रागेण जुष्टा श्रानन्दनिमैरा ताम्‌ । रन्द्र" दाम्पत्यरूपं खीपु स- 
योभिथुनं,तत्र अथ्युष्टा कृताधिवासाम्‌ भूतनिकायान्‌, जरायुज-श्रस्डज-स्वेदजो- 
द्विञ्जेति चतुविधान्‌ मूतसद्वाच्‌ कलयन्ती घटयन्तीम्‌ । मायामुख्यं एपु ते 
“माया कुख्डल्तिनी क्रियाः इत्येवमादिभिः पारायणम्रशस्तैः नामभिः श्मिधाने.) 
्रा्यौः ऋषिसुन्यादिमि , श्राप्तवरगे , उपदिष्टां विशिष्य वोपिताम्‌ । श्रमन्द' 
स्फार. दोतकद्म्ब प्रकाशस्तोमोऽस्यामिति अमन्दयोतकदम्बा ताम्‌, सकलजननीं 
चन्दे असिषादये | 

र्~मूल चासो श्राधारश्च मूलाधार भूतक्छप्रधानं इलङ्ण्डादिव्य- 
पदेश्यं षडादि चके प्रथमम्‌ । तत आरभ्य घुषुम्णाध्वना स्वाधिष्ठान-मणिपूरा- 
नाहतचक्रान्‌ विभेदयन्ती, श्रा च विशुद्ध * विशुद्धिपयेन्तम्‌ । प्रविभक्तां वितताम्‌। 
आडभिविधो । विशुद्धिर्नाम षोडशदलपद्माधिष्ठानभूतं अीवाकूपम्‌ । पात्रविेषात्‌ 
करपाकटात्तपुतादनुरूपभाजनात्‌ । पात्र चैवं स्मयते 

न विद्यया केवलया तपसा वापि पाच्रत्ता । 
यत्र वृत्ती इमे चोभे तद्धि पात्र प्रकीर्तितम्‌ ।! 

शाब्दी सृष्टि, शब्दात्मकं विवर्त, घटयन्तीमिव्यत्रान्त्मावितण्यरथः, प्रेरणया तथा 
कलयन्तीम्‌ । श्रोतं. शरुत्तिभतै.› स्मा्तेः स्मृ्युपारूढेः, पौरुपसुक्तै श्रतिमघुराभि 
पोरुषृतिभिः, उपगीतां भावोपहारैर्यधताम्‌, अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


4; दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 
एन्द्रीं भूतिं भक्रजनेभ्यो वितरन्ती, 
ही ङ्वारां, तद्धिषुखेषु प्रतिवेलम्‌ ! 
श्री निर्दलं तद्धवनान्ते विदधाना, 
वन्देऽमन्दद्योतकदम्बां जगदम्बाम्‌ ॥३॥ 





३-भक्तजनेभ्यः भक्तयुच्छलितट्रदयेभ्यस्वरणाराधकेभ्यः, रन्द्र इनद्रोपमोग- 
योग्यां, भूतिम्‌ देर्यःवितरन्तीं सप्रसादमुपहरन्तीम्‌ । तेभ्यो विमुखा. तद्धिसुलाः मक्त- 
जनसपतनाः, तेषु भ्रतिचेलं प्रतिनिमेयं, हीं ऊर्वणम्‌ › पराजितत्वेन लञ्जाऽधो 
मुखान्‌ विदधतीम्‌ } अथवा मायावीजप्रतिपाद्याः संष्टिस्थितिसंहारास्तदथेत्वेन 
पर्यवस्यन्ति इति तान्‌ जन्मजरामरणणक्लेशकदुरथितान्‌ कुर्वाणम्‌ । श्रत्र श्वी ई इति 
पदयोः समासे हीमिति रूपम्‌ 1 तच्च क्रुटपारायणवत्मेना सद्गमय्य नेयम्‌ । शरस्य 
विष्णो. पत्नी ' इत्येवं रूपोऽर्थाऽपि यथासंभवसुन्नेयः } तदित्थं कल्पद्रू.मायमाण- 
स्यास्य मायावीजस्य ततस्मतिपाद्यायाशियत्वा्थ यथाप्रसन्न मृह नीय. । एवमुत्तरत्र 
श्रीपदेऽपि द्रव्यम्‌ । ह्ीमिति स्वरादे राकृतिगणत्वादव्ययत्वम्‌ । अतएव ललित्ता- 
त्रिशत्यां श्ट नमः' इति चतुध्येन्तं प्रयुज्यमानमुपपद्ते 1 

वस्तुतस्तु "म्‌ इत्यादीनां बणेविशेषाणं तद्विरोपघटितानां कूटानां च यथा- 
न्यायं यथाद्शैनं वा पञ्चाशतच्िपष र्वा बर्णानामिव ज्यवस्थैव न्याय्या । श्रतएव 
पोडशस्वरेपु पञ्चस्वरान्‌ गृह णाना उयोतिपिका, नवस्वरान्‌ गरह-णाना वैयाकरणाश्च 
स्थेयभावं न जहति । दीत्तितैः शब्दकोस्तुभस्य पसशाहिके दी्घलृकारं पश्यद्धिः 
किश्चिदभिदितमपीति तत॒ एवाकलनीयम्‌ । शपि च, जात्यादिशब्दविभाग- 
संरम्भोऽपि केवलीभावेन ईश्वरं नाभिधत्ते । जात्यादिकक्तातिक्रान्त वस्तु कथ- 
मिवामिदध्यात्‌ 1 परमेश्वर इति वृत्तिस्तु अभिधत्ते इत्यन्यदेतत्‌ । किमियता, 
श्र्कारोऽपि तादशदोषावत्तान्नातिरिच्यते । श्रतण्व च ~ श्टुशानः सर्वविद्यानामः 


इति प्रतिपादितं वस्तु स्वाभिवेयं वणेकरटपारायणं चतुरख" मन्यत इत्यलं 
प्रसक्तानुप्रसक्त्या } 


तदूमवनान्ते भक्तजनास्यावासेषु, निर्दलं निस्वलां, श्री भियोऽ्वस्थानं 
विदधानाम्‌। वराटिकान्वेपणाय प्रवृत्तरिचन्तामणि लब्धवानिति वासिष्ठरामायणोक्त- 
श्राभाणकन्यायेन इह वाग्मव-माया-कमलावीजभ्रयोमैः भगवत्या च्िपुर- 
छ॒न्दर्या्ितारीयोगोऽपि श्तेपमर्यादया ध्वनितो ग्रथायथं विभावनीय । न 


छएटम-स्तवः 1. 


किं बन्धूकः, किं सु जपाभिः) क्षि रक - 
रण्जैरयद्धास्कररागेस्त सृष्टे; । 
द्धं रिद्त्कान्तिवितानैरभिरामां) 
। चन्देऽमन्दयोतकदम्बां जगदस्बाम्‌ ॥४॥ 
- याऽपणीहो तापनिरासाय सपणा, 
चणीतीता वशं विशेपाज्ञ.पमाणा ) 
तां वेचिव्योद्धासनघ्रलायल्िषल्नीं 
चन्देऽमन्दयोतकदम्बरां जगदम्बाम्‌ ॥५॥ 


ध-न्भूकैः वन्भूकपुष्यैः कि नु, जप।भिः जपापुष्ै वा कि तु, सक्तैररुएवशैः 
अव्जेसत्पलै वां किमु ? उद्यतः उदयं गच्छतः भास्करस्य बालातपमूरतः, रागः 
लोहितवर्ण, सृष्टैरभिनिष्पन्ने वा किमु? यतो दि श्ररुणिमातिशयमावहन्तोऽप्यमी 
लौकिका पदाथेसार्थाः नियतिनियन््रणया स्वस्वोतकर्षविश्रान्तिभुबो गुणधान- 
दशा स्णृदणीया भवन्तोऽपि नाम्बया श्ररुणाद् पगया सद उपमातुलामधिरोदध' 
अलदुर्मीा इति किमेभिः सष्देरसष्टेर्वा फलमुपकल्पनीयम्‌ । रिद्गन्तीनां स्फीतं 
ससुपसयैन्तीनां, कान्तीनां भासां, वितानः विस्तारः येषु एवंभूतैः अङ्गीः कर- 
चरणादिभिः च्रभिरामां सुन्दरीम्‌ । 


५-श्नदो इत्या्वर्यऽन्ययम्‌ । या, पर्णा न विद्यते पणं पत्रं अदनीयतवेन 
यस्या. सा तथाभूता । तथा च पुराणे- 


(्राहारे व्यक्तपर्णाभूत्‌ यस्माद्‌ दिमवतः सुता 1 
तेन॒ देवेरपर्ेति कथिता प्रथिवीतल्े ॥ 


अथवा पर्णा तु निराहास तां माता प्रत्यभाषत इति निराहारा इत्यर्थः । 
कुमारसंभवेऽपि- 
स्वयं विशीरद्रू मपणैदत्तिता 


परा हि काष्ठा तपसस्तया पुन" । 
तदप्यपाकीणंमतः शियंवदां 


बद्न्त्यपर्णेति च तां पुराविदः ।। 


४६ टर्गा-युप्पाञ्चलिः 


नीप णोशालिनि चिन्ताभणिगेरे, 


पीठासीनामाद्रतिचक्रैरपमूटाम्‌ । 
ब्रह्मादिभ्यो षाच्छितमथं प्रथयन्तीं, 
बन्देऽमन्दघोतकदम्बां जगदम्बाम्‌ ॥६॥ 


पणं पतनमिति निस्क्त्या पतनरहिता चा । श्रथवा श्रपगतं ऋणं यस्या. 
सेति । तदु देवी्तवे-- 


नछणमिष्टमदद्सयैव तन्नाम जपतो मम 1 
शिवे ! कथमपर्ोति रूढि भारायते न ते ॥ 


्रतयक्ं पश्यतो लोकस्य, तापनिरासाय संतापापनुच्ै, सपर्ण पणमात्मनि 
गृह्णाना । वर्सोभ्यः पञ्चाशतख्िष्टेरवां अतीता ्तिक्रान्ता ¡ अथवा वर्णः 
सत्वरजस्तमांसि, तेभ्यः अतीता चिष्कान्ता, साम्यायस्थाभिमानिनी इत्यथैः । वर्णै 
विशेषान्‌ माव्कोद्धवान्‌ मन्त्रशरीरघटकान्‌ जुषमाणा सेवमाना । वैचिच्यस्य 
नानाविघस्य प्रमातप्रमेयपरिगतस्य उद्धासनाय वदिरुल्लासाय याः सूनाः 
तनयात्वमनुप्रपन्नाः स्वा्ादेबोल्लसन्त्यः सदस्राधिकाः शक्तय तासां श्रावलिः 
पङ्क्तिः, तस्याः वल्ली नततीम्‌ । 


६-नीपानां कद्म्बद्ुमानां श्र णी वीथी शालते तथाभूते, कदस्वम्राकार- 
परिवृते चिन्तामणिगेदे, पीठासीनाम्‌ । पीठमिह श्रीमातुरुपवेशनार्थं पच्चभि््रद्यभि- 
निर्मितो मव्वकविशेपः, तत्र आ्आासीनाम्‌ उपविष्टाम्‌ 1 श्रावृततिचक्रौ; श्रावृतीनां 
श्रावरणएदेवतानां चक्रः समुदा्ैः उपगृढां छत्तपरिरम्भाम्‌ । प्रद्यादिभ्य. बरद्य- 
विष्मुरुद्र भ्यः वाञि्यतमिष्टमथं प्रयोजनजातं प्रथयन्तीं श्ातन्वतीम्‌ । चिन्ता- 
सणिगेदं भगवत्याः प्रधान वासभवनम्‌ ! तच्च 


शसुधासिधो मध्ये युरविटपिवाटीपरिघरते 

मशिङ्धीपे नीपोपवनवत्ति चिन्तामणिगृहे । 

शिवाकारे मच्च परमशिवपर्यद्कनिलयां 

भजन्ति त्वां धन्या. कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ 1 इव्येव- 
सुप्वस्येमानं अलौकिकं किंमपि दिव्यमागारम्‌ 1 


श्ष्टम-स्तवः 9 
रर्जत्सान्द्रमोदतरङ्गावलिरीने- 
र्चौमाप्ां | द 
, पोडशयुख्यैरुपचारः । 
उदन्नानालङ्क तिरस्नयुतिपुज्जा, 


वन्देऽमन्दयोतकदम्ब्रां जगदम्बाम्‌ ॥॥७॥ 
माद्यर्‌ बारन्धनमस्यानिङरम्बां, 


न्यापच्छैलच्छदबरिलदीकृतशम्बाम्‌ । 





७-सूरजत्‌ स्फारस्फुरत्‌, यः सान्द्रः ्ामोदः घनानन्दः, तस्य या तरंगावलिः 
वीचिप्रवाह-) तत्र ्तीनैः श्रन्तःसंप्रकतैः, पोडशयुख्यैः गन्धादिभिरुपचारेः भावो- 
पद्ारायमाशैः ! यत्त॒, परमाद्वयदशने संबिन्मयतयावस्थानमेव यागः, तत्समापत्ति- 
रेव च फलमिति प्रतिपादयता स्वात्मतया प्रत्यभिज्ञानमेव इह पूजापदाथं इत्यादि 
सिद्धान्तितम्‌ , तत्केवलं उत्तमाधिक्रारिपरमेव मन्तव्यम्‌ । श्रस्मदादीनाम्‌ लौकिक- 
उपासनामार्गस्त्वस्माद्‌ भिन्नम्रणएलिक एवेति देशिकसमयः। तत एव च तन्यालोके- 
“पूजा नाम न पुष्पां यां मतिः क्रियते च्दा 1 
नितिकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा छादराल्लयः ।४ 
इत्यादि पल्यते । अतएव श्रागमविद्ः- 


(इन्द्रियद्यारसंग्ाह्य गन्धाय ररमदेवता । 
स्वभावेन खमाराष्या ज्ञातु सोऽयं महामखः । (दति 
तथा - 
'करणेन्दरियचक्रस्थां देवीं संवित्स्वरूपिणीम्‌ 
विश्वाद्छृतिपुष्पेस्त॒ पूजयेत्‌ सवेसिद्धये । 
इत्येवमादि च प्रतपन्त इति सुदूरे न्तिकया पर्यालोच्यम्‌ ! उद्यन्त्यः 
चकासन्त्य., याः नाना अनेकाः श्रलंछृतयः श्राभूषणानि, ताछ जटितानां रत्नानां 
्य्‌.तिपुञ्खः दीप्तिचयः यस्ति स्याम्‌ । 
८-मायन्तः हरषल्ञासपरीताः, देवाः दर दिणम्रथूतय, तैः आर्धा. प्रवतिताः, 
याः नमस्याः नतय. तासां निङ्करम्बः समूहः अस्ति श्रस्याम्‌ । व्यापदां भयकरापदां 
यः शैलः कूटः, तस्य च्छेदन सम्यराच्छेदेन, पिल्तीकृत. बिस्मयमानीतः शम्बो 
च्रमनया, ताम्‌ । चाज्ञादाने श्रवुचरत्वमापन्ने भ्यो ब्रह्यादिभ्यः श्ादेश्प्रदाना- 


धत दुरगा-पुष्पाञ्लिः 
्ज्ञादानान्दोलनहयाधरप्रम्बां, 
वन्देऽमन्दचोतकदम्बां जगदम्वाम्‌ ॥८॥ 
दविष्णुमहेशांथ गमयन्ती महरपिताप्र } 
यन्वरातमना परिणता पुनातु परमेश्वरी ॥६॥ 
॥ इत्यम्बा-बन्दना ॥८॥ 


वसरे थत्‌ ्रान्दोलनं इतरततो वा विजुस्मणं तेन हदय रमणीयं श्रधरविम्चं 
अधरोष्ठकान्ति यंस्याः ताम्‌ । । 

£-त्रह्मविष्णुमदेशान्‌ महर्ितां मद्षिभावं, गमयन्ती ्रथयन्ती, यन्त्रात्मना 
त्रिकरोएएदियन्त्राकारेए परिणता परिणएतिमासादयन्ती परमेश्वरी परद्यसहिषी 
पुनातु पविच्रयतु लोकान्‌ । इद नद्यादीनां चऋपित्वमिद्यत्कषस्य पराकाष्ठा 1 
अतएव तस्तवामारध्यां हरिदिरविरिच्च्यादिभिरपिः इति, तथा श्वदन्य. पाणि- 
भयाममयवसरदो देवतगरः, त्वमेकाचैवासि प्रकटितवरामीत्यभिनयाः इति च वस्तु- 
स्थित्तिकथनसेव श्रतिपत्तव्यं, न पुनश्वाटूक्िरिति शम्‌ । 

11 इत्यम्बा-चन्दना ॥ 


१-यन्त्रपदेन श्रीचक्रमिह परागरश्यते । यन्महिमाशंसनं वेदेपूपनिषद्ु च 
विवि घम द्गियिरूपवस्यंमानं परीकते । अस्योद्धारो यामले - 
"चिन्दुधरिकोएवघुकोणदशारयुग्म- 
मन्वसनागदलसंयुतषोडशारम्‌ । 
वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च 
श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः 1 इति 1 
एवं- "चतुर्भिः शिवचन्रौश्व शक्तिचक्र ह्व पड्भिः । 
शिवशक्त्यात्मकं ज्ञेयं श्रीचक्रं शिवयो बैपुः ॥ इति च } 
शिवशक्तिसंयुटमये मोमसूर्यानलात्मके चास्मिन्‌ यन्त्रे उर््वमुखानि 
त्रिकोणानि शिवात्मकानि अधोमुखानि च शक्त्यात्मकानीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
(वोयुखं चतुष्कोणं शिवचक्रात्मकं विदुरि्त्यपि तन्त्रान्तराचुशिष्ठो मार्भैः। तत्र 
च॒ यथाम्नायं स्व-स्वदेशिकमतानुसरणएमेव शरण्यं प्रतीमः । एकमधीदं 
माठकादितादात्म्यमदिम्ना मेस-कलास-भूप्रस्तारेस्निधा परयैवस्यति ! स्योल्लेख- 
मरकायेऽपि संदार-सष्ट-स्थितिमेदैः कल्पसृत्र-विशदधवरतन्तादिष्वनेकधा प्रपश्चित 


इति । , खन्दरीतापिनी-्रपव्वसारसंग्रह-वामकेश्वरादिपु च भूयानस्य विस्तर 
इत्यधिकं तत एव द्रष्टव्यम्‌ 1 
५ 


नवमस-स्तचः ६ 
नवम-स्तवः ] 


रक्रामरीयुङूटयुक्रापलभ्रकरपुक्राड्त्रिपङ्कनयुगां, | 
व्यङ्गावदानसतदङ्गामृताकलनसक्रामसीममुषमाम्‌ 1 
यक्कागमभ्रथनशङ्गात्मवादपरिपिक्रणिमादिलतिकां, 
भङ्काभ्रयां श्रय विविक्ामना घनधृणाक्रामगेन्द्रतनयाम्‌ ॥१।॥ 
ग्रा्या्ुद्रमुखहृयाम्रन्निगमपयाबरूटसुलमां, | 
गावलीवत्ितपद्रायभासरभरवियभ्रदानङ्गालाम्‌ | 


+^ 


नवम-स्तवः । 


१-रक्ताः श्रनुरक्ताः, या अमयेः देवाड्गनाः तासां स॒ङटेषु युक्ताफलानां यः 
प्रकरः समूहः, तेन प्रक्त . चुम्वितं अद्‌ घ्िपङ्कनयो. पदपद्‌ मयोयु गं युगल .यस्याः । 
व्यक्तं प्रसिद्ध यत्‌ श्रवदानं कमदृत्त , तेन खत व्याप्त सुक्तं प्रशं सावाद्‌ , एव 
खतं तस्य श्राकलने श्रवणे सक्तां प्रसक्तम्‌! श्रसीमा सीमामतिक्रान्ता सुषमा 
सौन्दयं यस्याः स। ताम्‌ 1 युक्त. योग्यतया संमत › यः आगमः अर्धनारीश्वरमु- 
खोद्रत; तस्य प्रथने प्रख्यापने, शक्तः सामध्यमसित ; य. च्ात्मवाद्ः अहमामर्शः 
तेन परिषिक्ता आद्रीरृता शरणिमादिलतिका यस्या सा ताम्‌ । भक्तस्य चाश्रया 
शरणीभूता, ताम्‌ । विनिक्तः दम्भादङ्कारादिशल्यः स चासौ आत्मा च तेन! 
घना निविडा या घृणा श्रयुकस्पा तया श्राक्तां रद्राम्‌ । श्रगानां इन्द्रः दिमा- 
लयः तस्य तनयाम्‌ । श्रय शरणं प्रपद्यस्व 1 । । 


र-आ्यां मूलकारणरूपां, उदमाः उत्तटा. ये गुणा दयादाक्निए्याद्यः तैः 
ह्या मनोज्ञा भवन्ती, निगमपद्या तन्त्रानुशिषटो मागं , तस्मिन्‌ श्वरूढाना, परि- 
निष्ठितानां कृते लमा सुखेन लभ्या । गदानां श्रपादाना पद्‌ समूहानां या 
श्राय वीथी, तया वलित. समेत. य. पद्यानां दन्दो दवाना श्रवभासभर. 
्फतिप्राचुयं, तथाविधाया: विद्यायाः क्ञानराशेः प्रदाने वितरणे कुशलां निपुणाम्‌ 
विद्याधरीभिः किन्नरवधूभिः विदितं सपादिर्त, पादाय हितं पाद्य पाद्मरक्तालनजलं 
तदादिकं यस्या › ताम्‌ । भशं अत्यन्तं यथास्यात्तथा अविदायाः श्चक्ञानस्य अव- 
सादनं उच्छेदः तस्य कृते निरवद्या सुन्दरा आछृतिर्यस्या. तम्‌ \ मननेन शन्त- 
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प्रियाधरीविदितपाचादिका, भृशमविधावसादनङ्कते 


हयाश धेहि निखातं मननवेर्या महेशमद्िलाम्‌ ॥२॥ 
देलाल्॒लत्सुरमिदोलाधिककमणखेलावशी्ंषरना- 
लोलालकग्रथितमालागलल्छृषुमजालावभासिततनुम्‌ । 
लीलाश्रयां, श्रवशणमूल्लावतंसितरसालाभिरामकलिकां, 
कालवधीरणकरालाङरति, कलय शूलायुधप्रणपिनीप्‌ ॥३॥ 
खेदातुरः क्रिमिति मेदाङघले, निगमवादान्तरे परिचिति- 
चोदाय ताम्यसि बृथादाय भक्तिमयमोदाय्तेकससितिम्‌ । 


भावनया वेदां बेदितु योग्याम्‌ । महेशस्य शिवस्य महिलां पत्नीम्‌ । हदि चराश 
घरेहि धारय । 


३-देलया विलासेन लुलन्ती बिलुठन्ती या सुरभे वंसन्तसमयस्य दोला; 
'हिन्दोलेतिः प्रसिद्धा तस्याः अधिक्रक्रमणे पदुभ्यां श्रतिवेगेन परिचालनेया 
खेला क्रीडा, तया अवशीर्ण विपयस्ता घटना केशपाशो यस्याः सा तथाभूता । 
लोलाः चच्चलाः येः श्रलकाः चिङ्कराः तेपु ग्रथिताः गुभ्फ्ता. याः माज्लाः पुष्प- 
खजः ताभिः गलन्तः अधोनि्गच्छन्तः ये इुमजालाः पुष्यप्रकराः तैरवभासिता 
शोभिता तलुदद्ये यस्याः, ताम्‌ । तीला विलासः श्यो यस्याः, ताम्‌} श्रवरएमूज्ञे 
कणपरान्ते अवतंसित विभूषिता रसालस्य चूतस्य श्रभिरामा मनोहारिणी कलिका 
मद्री यस्याः ताम्‌ । कालस्य अन्तकस्य श्रवधीरणे अवज्ञायां तत्मतिद्न्दितया 
कराला भयोत्पादिनी श्राकृतिः. स्वरूपं यस्याः ताम्‌ । शलं त्रिशूलं ्रायुधं प्रहरणं 
यस्व सः शूल्ायुधः शङ्करः, तस्य प्रणयिनीं भ्रियसहचरीम्‌ कलय हृदि भावय । 


४-भक्तिमयं मक्त्युच्छलितं यत्‌ ्ामोदाग्रतं तस्य एका सरित्‌ तरंगिणी 
ताम्‌ । आदाय ्रविगम्य । भेदैः अन्योन्यमतोपमर्दकः प्रस्थाने श्राङ्ले संकुले, 
निगमस्य वेदादे यो वाद्‌ ऋहपूषिकया जल्प. तदृन्तरे परिचितये परिचय- 
मधिगन्तु यः चोदः च्माम्रोडनम्‌ तस्मै । तेदातुर. विषाद्व्यप्रः सन्‌; किमिति वथा 
निर थक ताम्यसि व्रिलश्यसि । पादौ एव श्रवनी धरित्री, भगवल्याश्चरणयोरवनी- 
तेन आगमे निरूपणात्‌ । तस्या या चिदृतिः विवरणभूता वेदावली त्रयी, तस्याः 
स्तवननादः स्तुतिशच्दः श्रस्ति यस्यां सा, ताम्‌ । उदित्वरायाः बृद्धिमतायाः 
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पाद्ावनीविदृतिवेदाधलीस्तवननादाघ्रदिखरविप- 
च्छाद्पपहामचलमादायिनीं भज षिषादात्ययाय जननीम्‌ ॥४॥ 
एकामपि त्रिगुणसेकाश्रयात्पुनरनेकामिधायुपगतां, 
पड्कापनोदगततङ्काभिषद्धमनिशङ्ानिरासङशलम्‌ । 
प्ङ्कापवजितशशाङ्कामिरामरुचिघंकाशवक्ू्रकम्ला, 
मकानपि प्रचुरवाकानहो विदधतीं कालिकां स्मर मनः ॥५॥ 
वामां गते, प्रङृतिरामां स्मिते, चटुलदामाश्चलां चतरे, 
श्यामां बयस्यमितभामां बपुष्युदितकामां मृगाङ्युङक? । 


विपदः यः दाद्‌: छादनं तं शरपहन्ति, ताम्‌। विषच्छायाप्रमाथिनीमित्यर्थः । 
चला स्थिरा यामा लद्मीः तस्याः दायिनीम्‌ । जननीं विषादात्ययाय खेदापगमाय 
भज सेवस्व । 


५-एकां ्रदितीयां अपि, त्रिगुणानां सत्वरजस्तमसां यः सेकः ््रीकरणं, 
तदाश्रयात्‌ तत्कारणात्‌ पुनः श्रनेकाभिधां नानाभिचेयततां उपगतां प्राप्तां, सं- 
ख्येर्नामभिरमिदितामित्यथे' } पङ्कस्य पापस्य श्रपनोदगतः निवारणेत्त्य यः तङ्कः 
दुखं तस्य अभिषन्ञ ण॒ पराभवेन अभिषङ्गः पराभवेः इत्यमरः ) मुनीनां या 
सुक्तिविषयिणी शक्का सन्देहः तस्य निरासे निरसने शला, ताम्‌ । अ्कापवञ्ञितः 
कल्करदित , य शशाङ्कं चन्द्रः तस्य या श्रभिरामा हदा, रुचिः शोभा तत्सकाशं 
तत्तुल्यं वक्त्रकमलं मुखाम्बुजं यस्याः सा ताम्‌ । मूकान्‌ वाकशक्तिरदितानपि 
प्रचुरः वाकः येषां तान्‌ वाचालान्‌ विदधतो सम्पाद्यन्तीं, हे मनः ! कालिकां 
श्यामां स्मर॒ चिन्तय । दक्तिणदेशीये मूककविसावेभौमः अम्वाग्रसादात्‌ 
धमूकपच्चशतींः प्रणिनायेति लोकप्रसिद्धिः । 


६ै-गते गमने षामां मनोहरं, स्मिते दैषदधसने परकृतिपएरमां नारीस्वमावां,छुचत्टे 
स्तनतटे, चटुल चख्लं दाम एव चरय्वलं अ शुकं यस्याः सा ताम्‌ । वयसि श्यामां 
पोडशवाधिकीं तरुणीम्‌ । वपुषि शरीरे अमितः भामः कोधो यस्याः, सा ताम। 
मगा चन्द्रः मुकुटे यस्य तस्मिन्‌ महेश्वरे उदितः उदीर्णः कामः इच्छाविशेपो 
यस्या ताम्‌ । मीमांसाम्‌ वेत्ति अधीते वा इति मीमांसिका, ताम्‌ , सिद्धान्तमप्रति्ठा- 
पिकाम्‌ ! दुरितस्य या सीमा पराकाष्ठा तस्या अन्तिकं अन्तकरीम्‌ । भयस्य 


२ दुर्गा-पुष्पाज्ञलिः 
मीमांसिका, दुरितसीमान्तिफां बहलभीमां मयापहरणे ` ` ` 
नामाङ्किता, द्रुतयुमां मातर, जप निकामांहसां निहतये ॥६॥ 
सापायकांस्तिमिरदूपानिवाश वसुधापाच्‌ यज्ञसदो 
हापास्य मूढ ! वहुजापावसङ्गयुहुरापाय बन्यसरणिमर्‌ । 
तापापहां, द्विपद ङरूपारशोषणकरी, पालिनीं त्रिजगताम्‌, ‡ 
पापाहि्ता, भृशदुरापामयोगिभिस्मां, पावनीः परिचर ॥७॥ 
स्पतारीभवत्कृतिसुधारीतिदां,-भविकपारीदकरवना-- , ' . ~ “~ . ` 
कारीरीं, इमतिवारीमृष्परिकरमूरीडितां, भगवतीम्‌ । 





श्रपहरणे दूरीकरणे, वहलं भीमं यस्याः, ताम्‌ अतिदारुणाम्‌ 1 नामभिः सदसर- 
नाम्ना आअद्धितां निर्दिष्टाम्‌ 1 उमां मातरं पावती, निक्रामानि - पर्याप्तानि यानि 
शरहासि दुरितानि तेपां निहतये श्चपनुत्तये दर.तं जप सेवस्व 1 


७-दा इति खेदे अव्ययम्‌ 1 मूढ ! युग्धमते } तिमिरस्य - तमसः कपान्‌ 
गर्तानिव श्राशु अपायकैः सहिताः तान्‌ , विनाशोन्युखान्‌ .1 युजद्गाः, बिदाः 
प॒दः सखायो येवां तान्‌ । बघुधां पान्ति इति बदुधाप्राः भूभूजः तान्‌ } श्रपास्य 
दूरसुत्छृञ्य, वहु जापावसक्तः वह विपुलं यथा स्परात्‌ तथा जपनिष्ठः सन्‌ › य॒हुः 
भूयोऽपि; बन्यसरणि लोकाुमतशासनाम्‌ । तापं त्रिवधं संतापं अपहन्ति, ताम्‌ । 
दविषतां शवं थ. अक्रूपारः समुद्रः, तस्य शोषणकरीम्‌ 1 त्रिजगतां त्रयाणां 
लोकानां पालनीं योगरेमसम्पादिनीम्‌ । पान्ति चस्मादातमरानं इति पापं तस्म 
हितां नाशकतया विरोधिनीम्‌ ! अयोगिभि. संयमादिशुल्ये. इतस्ततो व्यासक्त- 
चिन्तःत्व जै भरं अत्यन्तं दुरापां दु-खैकलम्यां, पावली पाविन्रयमू्मिं उमां 
शेलतमयाम्‌ पावती परस्िचिर परिचर्यापरो मव । (शि 

स-स्फारीभवन्ती विकाशुपगच्छन्ती याः छृतिः “रचनारूपो गुम्फ तस्ये 
छघारीति पीयुपम्रख्रवणं ददाति तथाभूतम्‌ । भविकं कल्याण तस्य पार पयः- 
पुरम्‌, लोके (सारी? इति श्रसिद्ध' जलपातं कल्याणकलशीमित्यथे" । पारयति पायते 
वा पृ पूर्तः घन्‌ डीप्‌ च } 'ग्मैरीपूरयोः पारी इति विश्वः ! उद्कंस्थ भाविन 
कमफलस्य उदकं एष्यत्कालीनफले सद्नकर्टकेः इति मेदिनी । या रचना 
निमा तस्य कारिः शिल्पिनी, सा चासौ दश्वरी स्वामिनी च ताम्‌ 1 करमते 
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चारीविल्लासपरिचारी मवद्भगनचारी हितापैशचणं, 
मारीमिदे गिरिशनारीममू' प्रणम, पारीन्द्रएष्ठनिलयाम्‌ ॥२८॥ 
ज्ञानेन जातेऽप्यपराधजाते 
विललोकयन्ती करंण्ररषयया । _ 
श्पू्कारूए्यकलां वहन्ती, | 
सा हन्तु मन्तून्‌ जननी हसन्ती ॥६॥ 
॥ इति अदेशाश्वधारी ॥६॥ 


> 





छुलुदधः कते वारी बन्धनरल्जुः ताम्‌ । वायते अनया इति बारी । श्वः घातोणिच्‌ 
इन्‌ च 1 "वारी स्याद्‌ गजवन्धिन्यां कलस्यामपि योषितिः इति मेदिनी । ऋषिः 
प्रकरः ऋषिस; भूरि ईडितां स्तुताम्‌ ‰ड स्तुतो । भगवतीं रेश्वर्योल्लासिनीम्‌ । 
चारः चारूगतिः चत्यांगविशेषभूतः पदनि्तेपः स अस्ति स्यां, तस्या यो विलासः 
तेन परितः चारो च्रस्ति चस्याः तथाभूता भवन्ती गगनचारी आकाशचारी 1 
भुमिचार्याकाशचार्यादिषोडशचारीणएं लक्षणानि संगीतमन्धेषु द्रष्टव्यानि ! हितानां 
श्रपणं प्रसादीकरणम्‌ तेन वित्ता चण ताम्‌ 1 मारीं महयमारीभयं भिनत्ति, तस्मै । 
गिरिशनारीं शिववल्लभाम्‌ । पारीन्द्रः सिः; तस्य पृष्ठं निलयो यस्या. सा ताम्‌ । 
प्रणम प्रणतिपरो भव । 


६-क्ञानेन बुद्धिपूवेकं अपराधजाते श्रागः समू जाते अपि करुणाद्रटस्यो 
करुणासिक्तदशाः, विलोकयन्ती सस्नेदं पश्यन्ती, सा जननी पूर्वा ्रप्रतिमा या 
कारुर्यकला करुणेदयः ताम्‌ । वहन्ती धारयन्ती, हसन्ती हासमाचरन्ती मन्तून्‌ 
सरपराघान्‌ ) “आगोऽपराधो मन्तुश्चेत्यमरः । हन्तु दुरीकरोतु 1 


(1 इत्यादेशाश्वधादी (\ 
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दशम-स्तवः । 


श्रये ! मातरव्याजकारुएयपूर्ण ! 


पदं तावकं मामकं चित्तमेतु । 
जगद्वासनाभासनाधर्षसाभिः 


परिक्लिष्टमालम्बमन्विष्यते तत्‌ ॥१॥ 
मनोभूतमश्रान्तमश्रान्तमेव, 


भरमद्ध.तसर्गेषु नो शंशमीति 1 
न विन्देऽरविन्देक्षणे ! स्वास्थ्यभावं 
भवत्याः प्रसादं समन्तात्‌ प्रतीक्ते ॥२॥ 
शरण्ये { भवत्या ल्मे येन पादं 


न मय्यस्ति ताध्म्ुणस्यांशकोऽपि । 


दशम-स्तवः । 


१-अये इति कोमलामन्त्रते ज्रव्ययप्‌ ! मातः ! जननि ! अन्यां निर्मायं 
यत्‌ कारुण्यं करुणारसगप्रवाहः तेन पृण ! भरिते ! मामकं मदीयं चित्त' तावकं 
त्वदीयं पदं चरणाम्बुजं एतु चरधिगच्छतु । जगदुवासनाः संसारोत्त्था एषणा- 
परपर्याया मनोभिलाषाः 1 तासां या भासना उदामविजम्भरणः, तासां धर्षणामि 
श्वमाननाभिः, परिकरिलिष्टं व्याङ्लीभूतं मनः, अतएव मया तत्‌ चरणरूपं 
श्रालम्बं अवलम्वं अन्विष्यते मृग्यते | 
र्-श्रश्रन्तं श्रशान्तं यत्‌ मनोभूतं पिशाचस्वमावं मनः, दुर्भिम्रहतया मनसो 
भूतत्वरूपणम्‌ । मूतसगेपु पश्वभूतान्तःपातिनीपु सष्िपरम्परासु श्रश्रान्तं निरर्गलं 
यथा स्यात्‌ तथा भ्रमन्‌ ्रादिण्डमान. नो शंशमीति सम्यक्तया सो शाम्यति । शाम्य- 
तेयंङ लुगन्ताल्लट्‌ 1 श्ररबिन्द्वत्‌ ईक्तणं नयनं यस्याः सा तत्सवुद्धिः । कमल- 
लोचने इत्यथैः ।स्वास्थ्यभावं शमसुषोजितां श्रात्मनः स्वाभाविकीं स्थिति, न विन्दे 
नलमे 1 भवत्याः प्रसादं अनुपदं समन्तात्‌ स्व॑तः प्रतीते ्राशोन्मुखः प्रतिपालये । 
२-शरणे साधुः शरण्या, तत्संबुद्धिः । - शरणागतवत्सले ! येन यत्मभावेण 
भवत्याः पादं चर्णशरणं लभे, तादक्‌ तथाभूतः गुणस्य ज्ञानविनयादेः श्ंश- 
कोऽपि लबोऽपि मयि नास्ते न वर्त॑ते । सरयैथादं गुरी परिवञ्जित्त इत्यर्थः| 


दशम-स्तवः ५९. 
परित्राणकत्रि ! स्वमेवात्मर्टया 
स्जाजालजीणङ्गकं मामा ॥२॥ 
यदाचा्ंमूर्यां भवत्या प्रदिष्ट 
.न तत्साधने सायधाना मतिर्मे । 

अटो, पिस्फुरद्रासनक्तेशपाश- 

वृतो बम्म्रमीम्याशु मातः ! प्रसीद्‌ ॥४॥ 
लपद्ध.रिसिन्द्रपूरप्रकाशं 


क्षिमप्युघदुदापमोदप्रचाहम्‌ । 
अकम्पानुकम्पापरीतं प्रसन्न 


भवत्याः स्वरूपं ममान्तश्चकरास्तु ॥५॥ 


परित्राएकन्नि रकणएपरायणे, त्वं एव भवती एव च्रात्मरष्टूया स्वतः प्रृत्तया दया- 
दशा, रुजाया विविधग्रकृतिकस्य सोगब्रन्दस्य यो जालः इन्द्रजालसटशः, तेन जीर्णं 


जरायुक्तं श्ङ्ग देहो यस्य; तम्‌ ! मां अनन्यगतिकमप्‌ । ्राशु सत्वरं खव रक्त । 
भ्राथंनायां लोट । 


छ-श्राचयेमूर्सया गुसमूर्त्या । श्राचायेश्च~ 
(्रास्नायतत्वविज्ञानाचराचरसमानतः ! 
यमादियोगसिद्धत्वादाचायं इति कथ्यते ! इट्युक्तलक्तण । 
'ताभिच्छाविधहां देवीं गुरुरूपां विभावयेत्‌? इत्यागम. ! भवत्या खया 
यत्‌ प्रदिष्ट कतेन्यतयादिष्टं तत्साधने तस्य संपादने मे सतिः प्रज्ञा न सावधाना न 
जागरूका ) अहो इति खेदे अव्ययम्‌ 1 विस्फुरन्ती विस्फजेन्ती या वासना मनो- 
मञ्जरी सा एव क्लेशपाशः दुःखजन्मा बन्धनरज्जु, तेन श्मादृतः निगडितः 
` चभ्भ्रमीमि इतस्ततः पयंटामि । हे मातः ! आ प्रसीद प्रसन्ना भव । 
५-लसते विद्योवमानः यः भूरि वहलः सिन्दूरपूरः सिन्दुरभवाहः तस्य 
भ्रकाशः उयोतो यस्मिन्‌ तत्‌ । किमपि चेतोहारि, उद्यतः उदुगच्छतः; उदाम- 
मोदस्य प्रमोदातिशयस्य भवाः परीवाद यसिमन्‌ तत्‌ ! श्चकम्पा डा या श्रु- 
कम्पा तया परीतम्‌ परिपूं प्रसन्नं परसादयुक्त भवत्याः स्वरूपं अरुणप्रभापूरं 
समान्तः न्तरास्मनि चकास्तु उल्लसतु । 


४६. दर्गा-पुष्पाद्धलिः 
चतुर्र्गसम्पलदानप्रबी रैः, 
स्ुरडधिश्चतुमिय'जेमासमानम्‌ । 
धुवाणपाशाङ्‌ शं साधु परिभ्र- 
वत्याः स्वरूपं ममान्तश्वकास्तु ॥६।॥ 





६-चत॒ण वर्गः तुमः, धर्माथंकाममोन्ताणां समवायः स एव परमाभिलष- 
सीयतया संपत्‌ संपत्तिः! तस्या प्रदाने वितरणे प्रवीणैः निष्णातः, स्फरद्धिः शोभामा- 
वद्धिः, चतुर्भिः चतुःसंख्याकैः भुजैः हस्तै मासमानं दीव्यन्तम्‌ । धुः पुर्टवेष्धमयं 
चापः ) वाणाः पुष्पमयाः सायकाः । पाशांकुशौ स्वनाममसिद्धौ 1 साधु यथा स्यात्‌ 
तथा चिच्रत्‌ धारयत्‌ भवत्याः श्रीमत्याः स्वरूपं सवद्विघुभगं ममान्तः हृदयाम्बुजे 
चकास्तु दीव्यतु 1 श्रस्या एव- 
(प्राधारान्ञे धलुर्ववरदाभयलक्िताम्‌ । 
ध्यायेद्‌ चन्धूकयुष्पाभां कामराजस्वरूपिणीम्‌ 1 
इत्येवमादीनि कामनाघटकानि ध्यानानि । तत एव परापरवासनाभेदेरेकस्य 
एव वस्तुनः सदसरधा क्रियमाणं ब्णनवैचिच्यं नातिभिद्यते 1 अतएव च उत्तर 
चतुःशत्यादिपु- 
श्च्छाशक्तिमथं पाशमंङ्कशन्नानरूपिणीम्‌ । 
क्रियाशक्तिमये बाणएधनुपी दघटुञ्ज्वलम्‌ 1! 
तथा- 


'मनो भवेदिल्ञुघयुः पाशो राग उदीरितः 1 
टे षः स्यादद्कुशः पच्चतन्मात्राः पुष्पसायकाः 


इति तन्त्रराजादियु प्रतिपादितं तन््वोपद हणं मन प्रसादफलकमेकवाक्य- 
तयैव नेतव्यम्‌ 1 योगवासिष्ठादिषु- 


(सामान्यं परमं चेति दं रूपे बिद्धि मेऽनघ 11 
पाख्यादियुक्तं सामान्यं यत्तु. मृढा उपाखते ।। 
परं रूपमनायन्तं यन्ममैकमनामयम्‌ । 
बद्यात्मा-परमात्मादि शब्दरेतदुदीयंते 1+ 
इत्यु्वरूपा सरणिस्तु सामान्यजनगस्या भ्रचरत्येव इति रि वहूकत्या 1 


दशम-स्त्वः क ॐ 
शिषे ¡ यत्र नेत्रायते त्रायतेऽपि ˆ` "` 
0) स्फुरन्नयेमा चन्द्रमा जातवेदाः 
तदाह्ादि कामेश्वराङ्कासुषङ्क 
ˆ ` ` भवत्याः स्वरूपं ममान्तश्वकास्तु ॥७॥ 
तदास्तां, त्वदीयं स्वरूपं विरूपं ;. 
यदुद्धासने श्रान्तिमेत्यागुमोऽपि } 


७-शिवे { शिबस्वरूपिणि ! .यत्र. निसगेमुन्दरे तव रूपे स्फुरन्‌ - येमा 
श्नोदयिकावस्थो रक्तवर्णः सदखकरिरणः, चन्द्रमा पूणैकल _ सुधांशु» आतवेदा 
प्रदीपो जवलन । नेत्रायते नेत्रमिवाचरति श्राचारार्थं क्यड लोचनायत इत्यथैः !, 
च्यते. अपि, र्ताकमेस्यपि जाग्ररूकम्‌ । शरेड्‌ पालने" कतेरि लट्‌ । किमियताः 
 च्रिभिरेभिरेवाधिष्ठितं सकलमिदमाभाति भुबनतलमिति . त्रयोऽप्येते विश्वस्य 
सफ्तिप्रदातारो अवन्त्यस्मान्‌ । अतएव लयुस्तवे- 
ष्देवानां त्रितयं चयी हृतमुजां शक्तित्रयं ्रिस्वरा- ~ 
` ~ स्त्रेलोक्यं त्रिपदी च्िपुष्करमथो च्रिन्रह्य बरणस्त्रयः, ` । 
यत्‌ किचिज्गति त्रिधा नियमितं बस्तु विवर्गात्मकं, - - - ` --- 
‡-` “ तत्सवं व्रिपुरेति -नाम भगवत्यन्वेति , ते तत्वतः । -इति । 
एवं तन्नराजादिषु त्िक्रूटाविद्यायामेषां - एककद्टाधिपत्यमसिद्धता मूल- 
" विद्यया सह भेदः प्रकाशितः! तदिव्थम्‌- - ^?! 1 । 


“नित्यानित्योदिते मूलांधारमध्येऽस्ति पावकः । ''" 
सर्वेषां प्राणिनां तद्दुधृदये ' च. प्रभाकरः 
मूघनि नश्चर्धराधश्चन्द्रमाश्च ` स्यवरस्थितः; । 
त्रयात्मकमेच स्यादायानित्या-त्रिलण्डकम्‌-।' ---; ~ ----" ,-- 
तत्‌ श्राह.लादि पूर्णोल्लासकरं कामेश्वरस्य- शिवस्य अङ्कायुषक्तं 
उत्सद्नोपगृदः अधं नारीश्वरात्मना परिणतमिति भाव । - भवत्या स्वरूपं मम 


'्वरणासक्स्य -न्तः हृदयाकाशे चकास्तु _ विलसतु । 


+~ + 


4१ ॥ + 


तावत्‌ । दुरक्ञेयततया तस्य “तु प्रसञ्च एव नायाति । यदुद्धासने-यस्य विस्फारकरणे 
स्रागमः श्चाम्नायोऽपि, श्रास्ति एति ` विश्रान्ति जते ' ¡ˆ वेदादयोऽपि तव 


निराकारयाः वणंने ` विश्रान्तां ` इत्यथः । वयं ` तु, तत्‌ कारुण्यामृत्तकोमलं 
मदेशालुपङ्गि मदेश्वरासक्तं स्फुरत्‌ यत्‌ सान्द्रकार स्यं करुणोजिठ.कटाक्- 


६० दुर्गापुष्पाञ्चलिः 


तां व्यामृशामि विग्वेशीं ददराकाशरूपिखीम्‌ ॥२॥ 
यदाज्ञया. स्वस्छकृत्ये पञ्चभूतानि _जाग्रति | 
तां सिद्धिपरिग्रहणकल्याणकलशीं - स्तुवे ॥४।॥ 


'वितकविचारानन्दास्मितारूपासुगमात्‌ - संप्रज्ञातः 1? 
विरमप्रत्ययाभ्यासपूर्वैः संस्कारशेषोऽन्यः (* 
|  (यो० द० १. १७-१८ ) 


ध्यानोत्कपेमदिम्ना कत्करणानुसन्धानमन्तरेणव ध्येयमाव्रमोचरतया 
निर्मासमानः समाधिः 1 स एव यथाविधि सेवितः निरस्तरजस्तमस्तोमः सत्त्वगुण 
स्योद्रोकात्‌ ` यथोत्तरभुक्क्षभूमिमश्लुवानः, ` -चिरतरमासेव्यमानघ्व संप्रज्ञातः 1 
श्मस्यापि निसेवे सववरत्तिनिरोधरूपो निर्वाजश्च द्वितीय. परिणमति । भवति चात्र 
सारसम्राहिका पयद्वयी- ` 


श्रह्याकारमनोदृ्तिप्रवादोऽदंकृति विना 1 
संपरन्नातसमाधिः स्यात्‌ ध्यानाभ्यासप्रकरषैत. ॥ 
मनसो वृ्तिशल्यस्य ब्रह्माकारतया , स्थितिः! 
यासंप्रज्ञातनामासौ समाधिरभिधीयते ।\ इति । 


अन्तः हृदयांगारे, प्रत्यचीक्रियते अुभवमागे नीयते । तां दहराकाशरूपिणीं 
ददरयुर्डरीकात्मना भासमानां, विश्वेशीं विश्वेषामीग्वरीम्‌, व्यायरामि अन्तः- 
पराद्शामि । दहरमदिमा चान्दोग्योपनिषदि एवं ्रूयते- 


श्रय यदिदमस्मिन्‌ ब्रद्यपुरेः दहरं पुण्डरीकं वेश्म, दहरोऽस्मिन्नन्तराकाश, 
तस्मिन्‌ यदन्तः), तदन्वेष्टव्यं तद्भाव विजिज्ञासितव्यम्‌ !; इति । 


-. श्तुतिङघठुमाञ्चलावपि-भह्न यन्तरेण- , - 


~ 


्रोमिति स्पफुरदुरस्यनादतं 
गभेगुस्फितसमस्तवाडमयम्‌ । 
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं पव्‌ 
-  तत्छदक्तरसुपास्मदे मह.” ॥ इत्यायु परलोकितम्‌ 


एकादृश-स्तवः ६१ 


श्यामामपि परिस्पुजंत्तदित्कान्तकलेवराम्‌ । 
चन्दे त्रिविग्रहां नानाविग्रहामप्यगिग्रदाम्‌ ॥५। 
संसारस्ष-संदष्ट-स्वारथ्यसंपादनोधताम्‌ । 
उदयत्पान्द्रदयाद्ष्ठि-च्ष्ट-भक्कुलां भये ॥६॥ 
दुबसमासरिन्मग्नसथुदधरणतत्पराम्‌ । 

उपासे परमेशानीं स्थास्तुसोहित्यसाधनी्‌ ॥७॥ 





-यदाज्ञया यन्निदेशमनुवतमानाः, प्वभूतानि प्रथिव्यादीनि, स्वस्वृत्ये 
स्वस्यव्यापारजाते जाग्रति व्याप्रियन्ते । तां सिद्धिरूपाभ्यां पाणिभ्यां भ्रहणं 
श्यादानं यस्य, एवंभूतस्य कल्याणस्य मङ्गलस्य कलशीं पयपूरम्‌ स्तुवे स्तौमि \ 
“टु. स्तुतौ । 


५-श्यामां रजस्तमोबहूलामपि सत्त्वाश्रयां शांभवीम्‌ तथा च गोडपादीयं 
सूत्रम्‌-“शांभवीवि्या श्यामाः इति । 


एवं देवीभागवतेऽपि- 


(शांभवो शुक्लरूपा च श्रीविया रक्षरूपिका । 
श्यामला श्यामरूपास्यादित्येता गुणशक्षयः 1! इति । 


परिस्फूजेन्ती स्पषटसुल्लसन्ती या तडित्‌ विषय त्‌ तद्त्‌ कान्तं मनोहरं कलेवरं 
घु यस्याः सा ताम्‌ । च्रिपुरुन्दरीविप्रहामित्यर्थः । च्रिविप्रहां त्रयो विग्रहाः 
इच्छा-ज्ञान-क्न्यारूपाः यस्याः सा ताम्‌ । नाना श्ननेके विप्राः शरीराणि 
यस्या ; ताम्‌ । पननेकशक्तित्रातरूपेणस्फुरन्ती, जगदात्मना वा उल्लसिताम्‌ । 
अविग्रहं निराकारम्‌ । साकार-निराकाररूपाभ्यां श्रनेकधा परिणमन्तीमिति 
परमाथैः । षन्दे प्रणतोऽस्मि । चदि श्रभिवादृनस्तुत्यो इत्यतः करि लट्‌ । 


६-संसार एव सर्पो भुजगः, तेन संदष्टस्य कवललितस्य जन्तोः स्वास्भ्यसंपादने 
आ्रारोग्यकरणे यताम्‌ सन्नद्धाम्‌ । उदयन्ती विक्सन्ती या सान्द्रा चना 
दयादृष्टिः करूणोजितो दक्पातः तया दष्टं निभालितं भक्तदुलमनया ताम्‌ । 
श्रये शरणं प्रपये । श्रिन्‌ सेवायाम्‌ ! कतेरि लय्‌ । 


६२ दुर्गा-पुष्पाञ्चलिः 
अन्तरूष्वमधोविश्वगिकसन्महिमाश्रयाम्‌ । 
विद्यामवियाहतये प्रतिपद्य महेश्वरीम्‌ ॥८॥ 
ये चेकृतानमनसः सथुदीरयन्ति 

दुगाप्रसादगदितं स्तवरत्नमेतव्‌ । 


अ-टुर्वासना दुराशोत्त्या सगमरीचिका, सा एव सरित्‌ तटिनी तस्यां मग्नस्य 
अन्तनिपतितस्य सयुद्धरणे उद्धारकरणे तत्परां समुद्यताम्‌ । स्थास्नु 
स्थिरस्वभावं शाश्वतं वा छा गतिनिचृत्तौत्यतः ग्लाजिस्थश्च ग्स्तुः? (पाण्सु०३. 
२.१३६) इति ताच्छील्ये र्सु; ! यत्‌ सौदित्यं दप्तिः तस्य॒ साधर्नीं साधन- 
रूपाम्‌ 1 परमेशानीं परनद्यमदिषीं उपासे भजे ।उपोपसष्टात्‌ श्रास्‌ घातोः 
कतेरि लद । 


८-छन्तः ब्रह्माण्डगर्भ, उध्वं उपरिभागे श्रधः श्रधोभागे, विष्वक्‌ सवतः 
विकसन्‌ बिजुम्भमाणः यो मदिमा तस्य आश्रया आधारमूता, ताम्‌ । विद्यां षोडश- 
साठ्कां । विदयान्तःपातिनां श्रकारादिक्तकारान्तानां वर्णानां शक्ादिरूपाख्यपि 
गमेष्वाम्नातानि ! तथा च सनकुमारसंहितायाम्‌- 


श्रकारादयाः स्वरा धूम्रा सिन्दूराभास्तु कादयः। 


डादिषान्ता गौरवर्ण अरुणाः पश्वादयः 
लकाराद्याः का्नाभा- हकारान्तौ तडिनिभो । इति 1 


मातृकाविवेके तु- 


शकारं सवैदेघस्यं रक्तं सवेवर्शंकरम्‌ 
इत्यादिना प्रत्यक्षरं बणंविशेपोऽप्युक्तः 1 


. श्रवियादतये रविद्या श्रनित्येषु नित्यत्वाभिमानः. श्रनात्मनि देदेन्द्रियादौ च 
` श्रात्मखुद्धिरित्येवं बासनाप्रतानः › तस्याः हतये समूलघातं निदृत्तये मदेश्वरीं 
स्फारश्वय॑शालिनीं प्रतिपये प्रपन्नोऽस्मि । प्रपूर्वात्‌ पतेः कर्तरि लट्‌ 1 


&-ये जनाः एकतानमनस. श्ननन्यचरत्तिकाः सन्तः, एतत्‌ प्रकतं दुर्गायाः 
परमेश्वर्याः परसादेन श्रलुप्रदभरेण श्चमिदहितं गदितं त्वदीयामि ्वाग्मि स्तव जननि ! 


दाद्‌ श-स्तवः ६३ 


तेऽन्तशरमादमंब्रहत्य समूलघातं 
दुगौ-प्रसादनङृते प्रगुणीभवन्ति ॥६॥ 


।} इत्यन्तिमशंः ॥११॥ 
दाद्‌श्‌-स्तवः । 


शोधय मानससरणि, योधय विज्ञानकोरकाणएपभितः । 
साधय सकज्तमनोरथमपारकफरुणानिधे { मातः ! ॥१॥ 
जननि ! यदि तखथ्ुपेवामस्मद्रीराढृते समाश्रयसे 
श्रादिश दुघुदिकशे धन्या चन्द्रयुतेः कान्या ॥२॥ 


चाचां स्तुतिरियम्‌ । इत्येवमादि निदशेनात्‌ 1 एवं पुष्पाञ्जल्िसमर्पकेन एतन्नास्ना 
प्रसिद्धेन विना गदितमित्येवंरूपोऽर्थोऽपि यथायथमनुसन्वेयः ! स्तवरत्ं 
स्तवेषु रत्नायमाणएमिद्‌ समुदीरयन्ति भक्न्या श्चभिष्टुवन्ति, ते समूलघातं पद्च- 
विधक्लेशानां मृक्तोच्छेदपुरस्छरम्‌ । समूलाकृतजीवेषु हनङृनप्रहः (पा० सू° ३.४. 
३६.) इति णमुल्‌ । ्यन्तःप्मादं चित्तविदेपसदयुवां ्रन्तवेतिनीं अनवधानता 
अवहत्य उच्य दुर्गायाः स्वनामघन्यायाः जगन्मातुः यत्‌. प्रसादनं स्फार 
हृदयाबजनं तस्य कृते प्रगुणीभवन्ति अतितरां सामभ्यैभाजो भवन्ति ! वसन्त- 
तविलका-उत्तम्‌ । 


दाद श-स्तवः । 


१-मानससरणि सनेोरूपां पयां शोधय विमला विघेषहि 1 श्रभितः समन्ततः, 
विक्वानकोरकाणि विज्ञानरूपाः कलिकाः बोधय विकासय । हे पारकर्‌ णानिघे ! 
निरवधिकारस्यनिधाने ! सकलं मनोरथं सवैविधां भनोऽभिलाषां साधय 
संपादय ! श्रार्याचृत्तम्‌ । 


२-् जननि ! अस्मदूवीक्ताकृते रस्माकं स्तेदे्तणएव्यापारे यदि त्वं उपेन्ता 
समाश्रयसे, उपेक्ताभावं श्रौदासीन्यं वा भजसे तर्दि आदिश कथय छइमुद्‌- 
निकाशे कटारोदये चन्द्रय्‌ तेः व्योर्नायाः, अन्या श्रपरा का धन्या उपकार- 
रूपरय श्र यसो भाजनीभूता । 


६४ दर्गा-पुष्पाज्ञलिः ` 


साधुबीऽसाधुवौ यौष्माक्त्वेन = भिश्रुतो जगति । 
मावस्पेच्ायोगे कथय कथं जीवनं षट्ते ॥३॥ 
एदमर्थये स्वश्यं कम॑कलाप्रसरवाध्यमानोऽपि । 
जन्सनि जन्मनि भवतीं, न विस्मरामि स्मरम्पेव ॥४॥ 
प्रतिफलतु चित्तफलके भवती भवतीत्रवासनाशमनी । 
शमनप्रशमनसरणी शरणीभूता प्रपश्चस्य ॥५॥ 
उद्ध.तमानसशल्यां, स्फूजत्कन्याणकल्यनाकल्याम्‌ । 
भक्ताय साधुबन्लीं कलये ललितां स्फुरन्माल्याम्‌ ॥६॥ 


९-साधुः शिष्टः, असाधुरशिष्टो वा, यौप्माकत्वेन त्वदीयत्ेन जगति इह 
संसारे, विश्रु तोऽस्मि विख्यातो वर्ते 1 हे मातः ! उपेस्तायोगे श्रवक्षाप्रसङ्घ जीवनं 
प्राणनमेव कथं केन रूपेण घटते संभविष्यति । भविष्यदर्थे लट्‌ ! इति कथय 
वाचं देदि। 


४-द्रदम्‌ बच्यमाणं, वश्यं नूनं ्रथये ्भ्यर्थये, यत्‌ कर्मणः लोकवृत्तस्य 
प्रप्ेकजन्मनः व्यापारजातस्य, या कला नवनवो उदयः, तस्य 
प्रसरेण श्राधिक्येन वाध्यमानः श्वनन्यगतिकव्वेन न्यग्भावं नीयमान , जन्मनि 
जन्मनि भवे भवे संसरणदशामधिशयानोऽपि भवतीं त्वाम्‌ स्मराम्येव सोत्कण्ठं 
शन्तपिमरशामि; न विस्मरामि त्वदुवियुखो न भवामि । 


-चित्तफलके चित्तादरशे, भवस्य जगतः याः तीन्रवासनाः उदामव्यापार- 
जन्मानो मनोरथाः तासां शमनी विश्रान्तिदायिनी भवती परतिफलवु प्रतिषिम्बतु । 
शमनप्रशमनस्य शमनो यम तस्य प्रशमनस्य शभिभवस्य सरणी प्रवाद्‌. । भ्रप- 
श्वस्य विश्वोत्त्स्य शरणीमूता श्चाश्रयत्वमापन्ना 1 


&-उद्ध.तं उल्किप्तं मानसस्य चित्तस्यशल्यं दुस्सहत्वेन दुःखरूप कीलकं 
्रनया ताम्‌. ।स्छरजेत्‌ यत्कल्याणं निःश्रेयसं तस्य या कल्पना र्चनापारम्परी, त्र 
कल्या निपुणा ताम्‌ । भक्षाय उपासकाय नलु ैषयिकप्रयादपतिताय, साधुवर्ली 
कल्पभूरुत्रततीम्‌ । स्फुरत्‌ दीन्यत्त. माल्यं दाम यस्याः सा, ताम्‌ 1 ल्तितां 
मदात्रिपुरघ॒न्दसं कलये चिन्तये 1 । 


हादश-स्तवः ६५ 


कमल्ते भास्करमामिव कुदे चानद्रीमिवामलां भासम्‌ । 
मवने दीपशिामिव, चेतसि भन्तीं समीहे ताम्‌ ॥७॥ 
बन्धू उबन्धुराङ्गी, विलसत्कारुएयुन्दरापाङ्धी । 
माखद्ध.षणमेङ्गी; मानससङ्गीकृते भूयात्‌ ॥८॥ 
याविग्रहापि सर्वत्र प्वायतनविग्रहा । 
यजतां स्मरतां सास्तु, भोगस्वगापवगंदा ॥६॥ 


| इत्या्यीभ्यच॑ना ॥१२॥ 


७-कमले पद्मे भास्करस्य भामिव श्रकैस्य दीधितिमिव) कुदे कुयुदत्यां, अमलां 
निर्मलां, चान्द्री एेन्दवीं भासं उ्योत्स्नामिव । भवने वासगृहे दीपशिखामिच दीप- 
ञ्योतिरिव त्वां चेतसि भान्ती चकासन्तीं समीहे छभिलषामि । 


८-वन्धूकवत्‌ बन्धूकपुप्पारुणिमेव बन्धुरं सुत्द्र ्रह्गम्‌ यस्याः सा । 
बन्धूक. बन्धुजीवकनामा वज्ञदेशप्रसिद्धो महादृक्तः। विलसत्‌ विशेषेण 
भासमानं यत्‌ कारुण्यं करुणोदय तेन सुन्दरे रुचिरे शरपाद् नेन्नप्रान्ते 
यस्या सा ; भास्वद्‌ भूषणानां दय्‌ तिमता मलद्काराणां भज्ञी र्चनाविशेषपात्रीभूता। 
मानसस्य एकाकिनो सनस" सन्नीकृते सदवासाय भूयात्‌ । 


६-या सवत्र श्रविप्रदा पि अशरीरा श्रपि पञ्चानां आयतनं पच्वदेवता- 
तमक विग्र शरीरं यस्याः सा। इह पच्नायतने भगवत्या एव प्राधान्यात्‌ 
इतरेपा च गुखीभावात्‌ पच्चायतनविग्रहत्वमस्या इति द्रष्टव्यम्‌ । उपासनात्रमे 
सगुणन्रह्यपद्वधारासु च्यथाभिमतध्णनाद्वाः (यो० द° १.३६ ) इति नीत्या 
अन्यतमाया' प्राधान्यमास्थीयते तथा च पञ्चायतनीमुदिध्य गणेशविमशिन्याम्‌- 
“शम्भौ मध्यगते हरीनहरमूदेव्यो, यौ शंकरे- 
भास्येनारसुता रवौ हरगणेशाजाम्बिका. स्थापिता. । 
देव्यां विष्ुरेकरन्तरवयो लम्बोद्रेऽजेश्वरे- 
नार्या शकरभागतोऽतिञुखदा व्यस्तास्तु ते हानिदा. 1)” इति । 
सा यजता अन्तर्याग-वदिर्यागवताम्‌ । स्मरतां नामपारायणादिकेन स्मरणं कु्वै- 
ताम्‌ । मोग रेदलोश्चिकं नवनघोपमुज्यमान. भ्रियोल्लास , स्वगे स्वर्लोकलुख, 
अपवगे केवल्य चः तान्‌ ददाति इति तथामूता रसतु । 
॥ इत्यायभ्यिचना ॥! 


६६ दुर्गा-पुप्पाञ्चल्िः 
त्रयोदशु-स्तवः । 


ग्रयं दाता तुष्येदयमपि धरििीपश्ढः 

प्रसीदेदित्याशा जगति वहु तावद्‌ भ्रमयति । 
शिवे ! यावघुष्मच्चरणएयुगले नम्रकमले 

व्यपेतान्यासङ्गि्नहि मवति भक्रिः शिरिणी ॥१॥ 
दिवा तत्तत्कायंव्यतिकरपरीतेन मनसा 

निशायामप्यारान्युहुरुपनितस्वप्नमहसा । 
पराक्रान्तो दूये जननि ! जगतामेकशरणे ! 

कथं वीक्तोपेक्ा्रणिमससत प्रभवसि ॥२॥ 








व्रयोदश-स्तवः। 


१-अयं अमुकनामा दाता दानकर्ता तुष्येत्‌ संतुष्टो भवेत । अयं एषः, धरित्री 
परिव्रढः भूमर्ता पि श्रुः परिव्रढोऽधिप. ॥ इत्यमरः । प्रसीदेत्‌ प्रसन्नो भवेत्‌ । 
्रपू्॑कात्‌ “षद्‌लः धातो. लिड । इति एवंरूपा आशा ठष्णामरीचिका, तावत्‌ 
चहु अतिमात्रम्‌ › भ्रमयति गृहाद्‌ गहं संचास्यति। है शिवे! कल्याणिनि । 
यावत्‌ भवत्या. नम्रकमलते कमलादपि कोमले चरणयुगले । व्यपेत. निर्गत. 
अन्यस्मिन्‌ आासक्तिरूप प्रणयो यस्याः सेति भक्तेविशेपणम्‌ । शिखरिणी 
शेलश्रज्ग इवोच्नतस्वमावा न भवति 1 शिखरिणीपदमिह रिलिप्ट द्रष्टव्यम्‌ । तेन 
ग्रकृतस्तवे शिखरि णीदन्द इत्यपि सृचितम्‌ । 

२-दिवा प्रातरारभ्य द्विनावसानम्‌ यावत्‌; तत्तत्कार्याणां अवश्यकतेव्यत्तया 
परत्यहमुपस्थितानां, या व्यतिकर" सम्बन्ध › तत्र परीतेन परिवेण्टितेन मनसा । 
निशायां रजन्याम्‌ अ्रारात्‌ समीपतो दूरत्वःखरारादु दू र्समीपयो इत्यमर. ॥ मुहु 
उपचितं बृद्धि गत यत्‌ स्वप्नरूपं महः तेजोरूपं चाकचक्य तेन ] पराक्रान्त. 
परसिोऽभिभूतः दूये परितापं सहे । "दू ड परितापेः इति ईैवादिकात्‌ करैर लब्‌ । 
दे जगतामेकशरणे । णकावलम्वभूते ! वीक्ताया स्नेदद्ष्टे, या उपेक्ता 
च्रोदासीन्यं, तस्या सरसि मार्ग, कथं केन रूपेण, अङुसतुः अनुगन्तुं 
प्रभवसि शक्नोसि । 


त्रयोदश-स्तवः ६७ 


बहु भन्तं मातरदिंशि दिशि दुराशाहतधिया 

परां काष्ठां नीतं मलिनमपि भूपालचरितम्‌ । 
इतिप्राये; कृत्ये; परिकिलितकाये मयि दया- 

सुधाधारासारैः शिशिसितद्शं पातय मनाक्‌ । २॥ 
परित्यक्को मित्रेरपि वहु विचि्ररहरहः 

कथेवान्येषां का प्रतिपदनिनाथीरपितयियाम्‌ । 
दुराधिव्याधिम्यां व्यथित इह वर्ते त्रिजगतां 

शरण्ये ! करे रि गमयसि न मे कऋन्दितमिदम्‌ ॥४॥ 





३-दे मातः ! दिशि दिशि प्रतिदिशं वीप्सायां द्विमवि । दुराशया मरुमरीचि- 
सन्निभया हता छुरिठिता धी यस्य स॒ तेन । बहु यथास्यात्तथा शान्त चड कत 
मितम्‌ 1 मलिन अपि परिवादगन्धैः कलुषितं अपि, भूपालानां लदमीदुलंलित।ना 
राज्ञां, चरितं उच्चावचं विलसितं, परां काष्ठां चादुकारितादिभिः अतिरञ्जिता- 
मवस्था नीतं प्रापितम्‌ । आशाग्रमरस्ते. मर्यादामतिलडघ्य श्रसदपि 
सदिव ख्यापितभिति भावः । इतिप्राये. एषमादिभि कृत्ये करणचेष्टितैः परि- 
कलितं अदरद. अतिवाहितं क्षपित वा कायं देदो यस्य स, तस्मिन्‌ । मयि 
द्यनीये, दयेव खुधा तस्या धारासरे धारासंपाते. । शिशिरिता चसौ दक्‌ च 
शिशिरितदक्‌ ताम्‌ शीतला दृष्टि मनाक्‌ देपत्‌ › पातय सघटय । 


अहरह. दिने दिने, वहु विचित्रे उच्चावचै विचित्रस्वभावे. भित्र. 
भित्रतया जगति विश्रुते , परित्यक्त. सवेथोपेक्तित. । प्रतिपद्‌ पदे पदे निजार्थं स्वार्थ- 
सन्धानफल्े समर्पिता समासक्ता धीधिषणा येषां तेषाम्‌ । अन्येषां गजनिमीलिकया 
५ संसारिणं + [ वे नोदेति $ 
पश्यतां संसारिणं तु कथा एव का ? तेषां वार्तेव नोदेति । हे चरिजगतां एकशरणे। 
एकावलम्बमूते ! शरण्ये ! शररणगतपरायणे ।दुराधय. दुःखहा मानसोच्था सतापा , 
व्याधय. शरीरोपमर्दिन्यो रोगवेदना › ताभ्यां व्यथित. श्चन्त संतप्त, इद 


संसारे वत तिष्ठामि । मे मम अशरणस्य क्रन्दित विलपितं कं क न गमयसि न 
रोषि । 


६८ दुर्गा पुष्पाञ्जलिः 


धृता्युच्चेवीणी व्रजति वहुधा संशयपथं 

कथं पिष्टेत्‌ पञ्चा करमलशितनालक्ततपदा । 
इदानीं कारृएयं जननि £ यदि चिच न इषे 

तदार्तिव्यस्तस्य प्रकथय क्थंकारमवनम्‌ ॥५॥ 
त्याचायकृत्या कथितमपि पथ्यं न कलितं 

न तथ्यं त्वत्सेवासरणिषु पमाधापि करणम्‌ ¦ 
्रटो ध्यात" बाज्छनपि. चडुलचित्तेन भुवनं 

विदतुः जंघालः कथमिव मजाम्यम्ब { भवतीम्‌ ॥६। 
न सङ्किस्त्वत्पूजाविधिषु न च मङ्गिस्तय षदे 

क्व वा शङ्गिध्याने भवतु तरलानामविपये । 





५-उच्चे. उदात्तहृदयेन धृता वशीकृता अपि चाणी वहुधा नानाभङ्या संशय- 
प व्रजति सन्देदमड छुरयति । कमलस्य यत्‌ शितं तीच््ण कण्टकितं वा नाल", तेन 
त्ते विक्तते पदे चरणे यस्या सा । एवमूता कपला कथं कथङ्कार तिष्ठेत्‌ स्थातु 
प्रभवेत्‌ । द जननि ! इदारीं अस्मिन्नपि समये यदि चित्त कारस्य द्यामावं 
न छुरुपे नोन्मीलयसि तदा श्रातिव्यस्तस्य पीडाविघुरस्य, कथकर केन 
रूपेण अवन रद्ण भवेदिति प्रकथय श्मान्नापय । 


&-त्वया भवत्या ्राचाय्रित्या गुरुमूर्त्या कथितं श्रादिप्टं पथ्यं हितोपदेश 
न कल्लितं मनसि न छतम्‌ । त्वत्सेवासरणिपु त्वदाराधनमार्गेयु मम करण 
उन्द्रिववगं च्ययापि श्रघुनापि, न तथ्य न सम्पक्‌ प्रवृत्तम्‌ । हो! चटुलचित्ते न 
चच्वलैन मनसा ध्यातु" एकतानः सन्‌ चन्मयो भवितुम्‌, बाञदछु्पि अभिलपन्नपि 
शुनं संसारं विदतुः ज्वाल इव, जह्वा वेगवती अस्ति श्रस्येति लच्‌ । जद्ठा- 
जीवको धावक इव, शम्ब ! भवतीं चा, कथं केन प्रकारेण भजामि श्नाराधयामि } 


ऽ-त्वत्पृज्ञाविधिपु सपर्यासरणिघु न सक्ति. न प्रसक्ति; नच तव पदे 
भक्ति › न वां त्वदीयचरणे अनु सग. 1 श्चविपये विपयानिक्रान्ते वस्तुनि ध्याने नदे- 
कनानतार्पे तरलानां चलचित्ताना शक्ति. सामथ्यं च्य वा भवतु कथमिव संचटताम्‌ \ 


त्रयोदश-स्तवः ६६ 


इति क्तेशरिलष्टे मयि यदिन ते मातरधुना 
दयायोगो योगे भवति जुषो निप्पल इह ॥७।॥। 
सुधाधाराकारां मयि षितर ष्टि सकरणा- 
मये ! मातस्त्वत्तो गतिरिह ममान्या म युबने । 
प्रपार्थ्वं स्यक्ला कथय कथमन्यं शि्चुरिया- 
ह्या वा दण्डो वा भवतु पुनरोदास्यमतक्ञे ॥८॥ 
संारपङ्कनिभेग्नसयुद्धरणपण्डिता । 
मण्डिता सकरीशर्येः सा परा संभ्रसीदतु ॥६॥ 
॥। इत्यवस्था-निवेदनम्‌ ॥१३॥ 








इति वेशे. अविद्ास्मितादिभिः पच्रविर्धं , चिलिष्टे व्याङ्लिते मयि मद्विषये, दे 
मात । यदि ते अधुना दयायोगः करुणाम्रसरो न जायते, तदा जनुषः पच्चभूत- 
पिर्डस्यास्य देहस्य योगः उत्पत्तिः, इद संसारे निष्फल एव निरर्थक एव । 
८-मयि सुधाधाराकारां पीयुषसारसरसां, सकरुणं छरपापरीतां, दृष्टिं दृष्टिपातं 
वितर ददस्व । श्रये इति विषादे शरव्ययम्‌ । मात । इह भुवने श्रस्मिन्‌ जगति 
त्वत्त" अन्या स्रपरा काचन मम गतिः गन्तव्यस्थानं न सभवति । शिश॒र्बाल. 
प्रसूपाश्यं मातुरत्सद्ग त्यक्त्वा विहाय अन्यं अपर कथं इयात्‌ यायात्‌ । इण्‌ गतौ 
इत्यत सभाषनायां लिड्‌ । इति सवमेव कथय श्रभिघेदि । हे अतुज्ते । निरूपमे 
दया करुणा दण्डः ताडनादिकम्‌ वा, ्रौदास्यं तरस्थभावो वा भवतु जायताम्‌ । 
६-संसोररूपं यत्‌ पङ्क उदेमम्‌ तत्र निमग्नानां नि शेषेण मग्नानाम्‌ 
प्रतएव कू्मपुराणे- 
धे मनागपि शर्वाणीं स्मरन्ति शरणाथिन । 
दुस्तरापारससारसागरे न पतन्ति ते ।।' इति । 


समुद्धरणे सम्यगुद्धारकरणे पण्डिता श्ना, सकलै. समस रश्व. 


विभूतिभि. मर्डिता विभूषिता, सा परा कुलकुण्डाधिवासिनी त्रिपुरघुन्छरीति 
श्रसिद्धा सम्रसीदतु प्रसादसुमुखी भवतु । 


1 इत्यवस्था-निवेदनम्‌ ॥ 


७० दुर्गा-पुष्पाञ्चलिः 
चुद॑श्‌-स्तवः । 


प्रपारकास्एयसुधासथुद्र-रिङ्गत्तरङ्धावलिलोनचेताः । 
वन्दारन्दाथितकल्पवल्लि ! दुर्गाप्रसादस्य गतिस्त्वमेका ॥१॥ 
्रसीमसारल्यलताप्रतान-षिजम्भणेदानविशालसीमा । 
निःरोषभक्रातिंभरिनाशशीले ! दुगप्रसादस्य गतिस्तवमेका ॥२॥ 
उदारचारििविकाशगन्ध-सश्वरणाउम्धररोदसीका । 
ह्यावदानोत्करमासमाने ! दुगाप्रस्रादस्य गतिस्तवमेका ॥२॥ 





चतुद॑श-स्तव्रः ! 


१-अपार अपरिमेयं यन्‌ कारुण्य, तदेव सुधाससुद्र॒ सुधासागर , तत्र रिद्ध- 
न्तीषु शनेरुपसपेन्तीपु तरद्गाणं ऊर्मीणां आवल्िपु पडिक्तयु लीनं निमग्नं चेतो 
मानसं यस्याः सा, तथाभूता । बन्दारवः बन्दनशीला शवन्योरारः (पा० 
सु° ३.२ १५३) इति श्ारंम्रव्यय" । तेषां ब्रन्देन सह्वोन अधित श्भ्यर्थिता 
कल्पवल्ली पारिजातत्रतती तत्संवुद्धि । दुगप्रसादस्य पुप्पाञ्नलिनिवेदयितु. त्व 
भवती एका अनन्या गतिः शरणीभूता । रसि इत्यध्याहायेम्‌ । वंशस्थेन्द्रवंशयो- 
रुपजाति । 


र-श्रसीमं सीमामतिक्रान्तं यत्‌ सारल्य श्रौदायं तदेव लतात्रतान' वल्ली- 
चिस्तार. तस्य विस॒म्भणाय विकाशाय यदुद्यान उपवनम्‌ तस्य विशाला महती 
सीमा पयेन्तभूमि" । नि शेपा समस्ता या. भक्तानां सेवासक्ताना च्ात्तश्य. दु ख- 
परम्पराः, तासां विनाश. समुच्छैदकरणमव शलं स्वभावो यस्या तत्सम्बुद्धि 1 
चतुर्थश्वरए. पूववदेव सर्वत व्याख्येयः ! 


२-उदारं सरल यत्‌ चारित्रं चरितम्‌ । स्वार्थं अण्‌ । तस्य यो विकाशगन्धः 
उरपुलतया संसपैन्‌ खरि. तस्य स्वारणे सवेत प्रसारणे य आडम्वर 
सरम्भ-; स रोदसीकः भुवो गगनान्तं व्यापन यस्या सा। हृद्य मनोन्न 
यत्‌ श्रवदानं पराक्रम. तस्य उक्करेण राशीभूतेन भासमाने ! विद्योतमाने ! । 
शेपं प्राग्वदेव योजनीयम्‌ । 


तुदं श-स्तवः ७१ 


संषारदावानलदीनभक्तप्रसादनेकासतपूरपूर्तिः । 
उपासक्म्रीणनवद्धक्क्ते ! दुगोप्रसादस्य गतिस्त्वमेका ॥४॥ 
दौमौग्यतूलज्वलनायमानसदस्तनामश्रवरणाद्र चित्ता । 
निसर्गसौमाग्यविसगं निष्ठे ! दुगप्रप्ादस्य गतिस्त्वमेका ॥५॥ 
क्ल्िश्यरफपरित्यव्रततीवितानप्रकाशनानभ्रनभस्यव्ष्टिः । 
सथरच्छलद्भङ्किथिशेपतुष्टे ! दुगोप्रसादस्य मतिस्तवमेका ॥६॥ 
खछूपातमात्रापितसाभ्य सिद निपेवणानन्दितसाधकेनद्रा । 
वदान्यसीमायितचित्तधृत्त ! दुगोप्रसादस्य गतिस्त्मेफा ॥७॥ 


ध-ससार एव दावानल. दवदहन" तत्र ये दीनाः दयनीया मवत्ताः कृपा- 
काडिक्तणः, तेषां प्रसाद नाय प्रसन्नताये एका रमृतपूरस्य पीयूषप्रवाहस्य पूति 
पूरणी । “पृ पालनपूररएयो "इति क्रितन्‌ । उपासकानां सपर्यापरायणानां प्रीणनाय 
सतोषाय बद्धः ददीत. क्तः शरं चलमनया तत्सटद्धि । श्नन्यलूचेवत्‌ । 


४-दौर्भाग्यं दुरदृष्टं, तदेव तूल कार्पास तस्मिन्‌ उवलनायमानस्य श्मग्नि- 

साद्धवत सदस्नाम्नाम्‌- 
श्रीसाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमस्सिहासनेश्वरी । 
चिद्ग्निङकरडसंभूता देवकायसमुद्यता ।" 

इत्यादिरूपाण श्रवणेन आद्र विलन चित्त मनो यस्या सा । निसर्ग 
अच्त्रिम यत्‌ सौमाम्य सौभग, तस्य विसर वितरणे निष्टा व्रतं यस्या सेति 
संबुद्धि । शेष स्पष्टम्‌। 

६ विलश्यन्ती म्लानिमानं भजन्ती, कनिखस्य कविकमजीवातु , शक्ति 
सामभ्य सा एब व्रतती, तस्याः यो वितान स्वैरोल्लास › तस्य प्रकाशने जीवनदाने 
नभ्रा निमघा नभस्यस्य भाद्रपदमासस्य स्यु्तभस्यप्रोष्ठपद माद्रभाद्रपदाःसमा, ।' 
इत्यमर । धृष्टि" धाराप्रवादो जलप्रपातः 1 समुच्छलत्‌ समुद्रिवतो भावभरितश्च 
यो भक्तिविरोष, अनुरागातिशयः तेन तुष्टा प्रसन्ना । शेषं प्राग्वत्‌ । 

७-दशो" पातः हकपात ; दृष्टि समपेणम्‌ । तन्मात्रेणौव तावतैव च्र्िता प्रसादी- 
कृता, साध्यस्य चिकीपितस्य, या सिद्धिः साफल्यं, तस्या निपेचणेन आचरणेन 
श्रानन्दित प्रमोदमानीतः साधकेन्द्रः साधकसत्तमः अनया । वदान्यः वहुप्रद + 
तस्य सीमायिता सीमाभूता चित्तचृत्तिमेनोव्यापारो यस्याः सा तत्संवुद्धिः । 


© 
ए ३। 


दर्गा-पुष्पाञ्चल्िः 
पद्मापनोपेन्द्रमहेनद्रपोलिमन्दारमालाङ्कितपादषीटा । 
मातः ! शिशुङ्गिभ्रवणस्वमवे । दुगोप्रसादस्य मतिस्त्वमेका ८॥ 
सेवापक्गषुरसुरावलिश्चिरो माल्यान्तयलस्वल- 
दरुसीधूसरपादपीटविलुढतसौमाग्यसीमायिते ! । 
नि्व्याजस्थिरभक्गियोगसुलमे ! मातस्तवाराधने 
चेतो मेऽनिशुद्रताधिक्ररसं वैपुल्यमाजलम्बताम्‌ ॥६।॥ 


॥ इत्यात्माषणम्‌ ॥१४॥ 


(य) मारीणां 





८-पद्मासन. परमेष्टी, उपेन्द्रो विष्णुः, महेन्द्रः शंकर › तेषा मोली मूध्नि- 
सश्लिष्टे किरीदे या मन्दारस्य माला पारिजातसखरक्‌ तया ङ्धितं चिदिनतं 
पादपीठं पादस्थापनोसन यस्या सा 1 हे मातः ! शिशोक्तेः सुलमभस्खलितस्य 
वालभापितस्य श्रवणुस्वभावः श्रवसे अभिरुचियेस्या , तत्सवोधनम्‌ । शेपं प्राग्बन्‌। 


६-सेवासक्तानां सेवापरायणानां, सुराघुराणं देवानां दानवानां च या आवलि. 
्रेणी तत्शिरसि मूध्नि; यत्‌. माल्यं पुष्पदाम, तद्न्तरा्लात्‌ तन्मध्यात्त्‌; रखलन्ती 
धिकिरन्तीः या धूल्ञी रज.कणिका, तया धूसरं कंचित्‌ पार्ड्रतां गत. यत्‌ पादपीठं 
चरणा वारः; तत्र विलुठत््‌ समन्ततो ललन्‌ यत्‌ सौभाग्यं सुभगत्वं तस्य सीमायिते 
सीमासुपेते ! निर्व्याजा कृत्रिमा निदेम्भा चया स्थिरा भक्तिः दृटोऽुराग › 
तस्याः योगेन संयोगेन सुलभे ! सुरापे ! तवाराधने तवोपासने, दे मात- ! 
मे चेत. स्वान्तं अनिशं नक्तदिवं उद्वतः उत्पन्न", अविक ्ाशातीत , रसो राग. 
यस्मिन्‌ तदिति क्रियाविरोषणम्‌ । वैपुल्यं॑प्राशस्त्यं, श्ालम्बतां समाश्रीयतां 
लवि च्रवख सने" इति भौवाद्रिकान्‌ प्ाथैनाया लोट्‌ । शादृ^ल-विक्ोडितं छन्द । 


॥ इत्यात्म।पेणम्‌ 11 


दति दुर्गायुष्पाखलो प्रथमो विश्राम । 


दुर्गा-म्सादाष्टकम्‌ ७३ 
दुगौ-सादाष्टकम्‌ । 


बन्दे निबाधकरुणामरुणां शरणावनीम्‌ । 
कामपूरंजकाराचभरीपीठान्तनिवासिनीम्‌ ॥१॥ 





१-निर्वाधा स्वतन्त्रभरसरा करुणा दयादाक्िण्यं यस्यां सा तथाभूता, ताम्‌ । 
करुणाघनामिति भावः । अरुणां लोहितवर्णाम्‌ ¦ (जयति करुण काचिदरुणा 
इत्यादि प्राचीनस्तवः 1 इह स्वात्मन एव च्रिपुरारूपत्वमित्यागमसिद्धान्तः । तच्च 
विमृश्यमानं स्वात्मनि अनुरागरूपमेव पयंघस्यति इति तेजस्तन्तुरूपात्मना 
परिणमन्त्याः शक्तिचक्रौकनायिकाया चस्या अरुणत्वं स्वसंबेदनसिद्धम्‌ । एतः 
दुदिश्येव तन्त्रराजे- 


“स्वात्मैव देवता म्रोक्षा॒ ललिता विश्वविग्रहा । 
लैदित्यं तद्विमरशशः स्याटुपास्तिरिति भावना 11 

इत्येवमादि सविस्तरं निरूप्यते ! शरणस्य लोकयाच्राप्रपव्चायमाएस्य 
रक्षरएव्यापारस्य श्रव्ीं विश्रान्तिधामतया एकावलम्बभूताम्‌ । सष्टि-स्थिति-लय- 
कारिण्यः ब्रह्मादिरूपासितख- शक्तय, तत्समष्टिरेका इव्येवं वामा, व्येष्ठा, रौद्री, 
भ्विकेति नम्नी प्रसिद्धाश्वतश्चः शंक्तयः सन्ति ! तासामधिषठानभूताः कामरूपं 
पुगिरिः, जलन्धर, अड्‌-यानच्वे ति चत्वारः प्रधाना. शक्तिपीरा. । चत्वासोऽप्येते 
न्तिरोपास्तिषु॑प्राधान्यमांपन्नाः यथाक्रमं मूलाधारानाहंतविशद्धया्ञासिनां 
भ्रथितेघुं चक्रपदांभिलप्येषु देवीरूपत्ेन विमाव्यन्त इति सक्तेपः } ततत एव 
उत्तेरेचतु.शतीशास््े- 

'्वासनाद्िद्वरूपस्य स्वरूपे बाह्यतोऽपि च 1 
एताश्चतख शक्त्यस्तु का पू जा ओ इति क्रमात्‌ 10 

इत्यादि कमादाक्षरसकेतेन प्रतिपायते । तद नुरूपमिदहदापि स्तवे ्राययो" काम- 
गिरिपूणेगिरिपीटयो. 'नामेकदेशे नामग्रहणमितिः न्यायेन निर्देश । जकार ्राचो 
यस्येति समानाधिकरणो वहुत्रीहि" 1 शीषीटशब्देनोड्ञ्यानं परागरश्यते । “पच्वा- 
शत्पीटरूपिणी" इति ललितानामसु पल्यते 1 तत्र पञ्चाशच्छब्दो लक्षणया एक- 
पव्वाशत्परो द्रषटव्य' । न्तनिवासिनीम्‌ तदधिष्ठाव्रूपेण श्रन्तःस्थिताम्‌ । बन्दे 
स्तुषे अभिवादये च । "वदि अभिवादनस्तुत्योः । वन्दनं हि तदनुप्रवेश इति 
सिद्धान्तात्‌ सवथा ताद्‌स्म्येन तामलुप्रविशामीत्यन्ता शर्थाभिव्यक्तिरिद कवे- 
रभिग्रेता यथायथमयुसन्धातव्या । 


७ दर्गा-पुष्पाज्जलि; . 


प्रसिद्धां परमेशानीं नानातुपु जाग्रतीम्‌ । 








र-प्रसिद्धां पर्डितादिपामरान्तलोके. अहमिति वेद्यतयानुभूयमानाम्‌ । अका- 
रादि हकोरान्तमाठृकास्वरूपेण अहमिति स्फुरणात्मिकामित्याशयः । तदुक्तं 
विरूपाक्तपच्चाशिकायाम्‌- 


(स्वपरावभासनक्तम आत्मा विश्वस्य य प्रकाशोऽसौ | 
अहमिति स एव उक्तोऽहतास्थितिरीदशी तस्य ।} 


अमुमेवार्थं “माठ्काचक्रसंबोधः इति शिवसूत्र वर्दराजाचार्योऽप्युक्तवान्‌- 


'अतोऽकारहकाराभ्यामहमित्यप्रथक्तया । 
प्रपञ्च शिवशक्तिभ्या क्रोडीकृत्य प्रकाशते ।॥ 


अन्यव्राग्युच्यते- 


“प्रकारः सवेवरम्य्‌ प्रकाशः परम" शिव । 
हकारेन्त्यः कलारूपो विमर्शाख्य प्रकी्पित 1} इति । 


परमा उच्छृष्टा च सा इ शानी स्वामिनी च ताम्‌ । परमेश्वर्य॑शालिनीमित्यथैः । 
नानातयुपु ब्रह्मादिस्तम्बपयेन्तासु जडा ज डात्मिकायु सृष्टिव्यक्तिषु । जाग्रतीं प्रबुद्धा, 
चैतन्यात्मना स्फुःरन्तीमिति भाव । जागर निद्राक्तयेः । शत्रन्तान्डीप्‌ । नाभ्य 
स्ताच्छतु" रिति युम. प्रतिषेध. । श्रद्वयस्य परस्परं सामरस्यमापन्नस्य निरुपाधिकस्य 
शिवशक्तिरूपस्य, यः आनन्दसदोद्‌. निरगलो आनन्दोल्लासभरः, तस्य मालिनीं 
पच्राशद्रणेमाठकाभिमानिदेवतास्वरूपिणीम्‌ । ब्रीह्यादिपाटादिनि । यथोक्तमा- 
गमरहस्ये- 


(पकारादिक्तकारान्ता पच्वाशदर्णमातरका । 
प्रथग्‌ चर्ण. शशिधरा पच्चाशद्रीजसननकाः ॥ 
मालिनी सेव विख्याता स्वैमंत्रस्वरूपरिणी ।' इति । 


सृष्टिकारणतयाभ्युपगम्यमाने शिवशक्तिरूपे नह्यणि अथत्ववच्छब्दत्वमपि 
प्रतितिष्ठतीति चतुरलम्‌ । अड्‌ कुरतच्छाययोरिव परस्परसं्रक्तयोरेव शब्दा- 
यैसप्ट यो. प्रादुर्मावावगमात्‌ । तत एव शवागर्थाविथ संपक्तौ इत्यादिकमप्यु- 
पपद्यते । वाक्यपदीये मगवद्भव हरिणाप्युक्तम्‌- 


दुर्गाप्रसादष्टकृम्‌ ७५ 


अद्रयानन्दपंदोहमासिनीं श्र यसे श्रये ॥२॥ 
जाग्रत्छभ्सुषुप्प्यादौ प्रतिव्य ङ्के षिलक्तणाम्‌ । 





“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके य॒ शब्दानुगमाहते । 
च्रलुविद्धमिव ज्ञानं स्वं शब्देन भासते ॥॥ 


अथवा मालिनीपद्मिहं मायाबीजपरं द्रष्टव्यम्‌ । तथाच मायावीज- 
स्वरूपिणीभिव्यर्थोऽपीह कण्ठरवेणोपात्त । ष्हीकार उभयात्मक. इत्यादि 
बरह्मारडपुराणोक्तया मायाबीजेन मिथ समरसापन्नस्य शिवशक््‌ युमयात्मनः 
ब्रह्मण एव प्रतिपादनात्‌ । किंच माक्लिनीपदस्य मौरीरूपोऽर्थोऽपि यथासंमनं 
उत्प्रे ्ितु शक्य. । तथा च विश्व :- 


(मालिनी पृत्तसेदे स्यान्मालाकारस्त्रियामपि । 
चम्पानगयी मोया च मन्दाकिन्यां च मालिनी । इति । 


भ्ेयसे श्रेय.फल्ावाप्तये श्रये शरणं प्रपद्ये । 


 ३-जामदादय' कालक्रमालुप्राणिता श्रवस्थाविरशेषाः । तत्र च सर्वं साधा- 
रण्येन अर्थं चिषयीच्रत्य बाह्यान्तरोभयविध इन्द्रियजन्य ज्ञानं लोकस्य जाग्रदव- 
स्थेति व्यपदिश्यते । अन्त करणमाच्रहेतु साधारणाथनिर्माणम्रकृति धिकल्प 
एव स्वनावस्थेत्युच्यते । सर्वाकारेण अर्थसफुरणशून्यता च सुषुप्तिरभिधीयते । 
तदित्थं एकस्येव वस्तुनो निरधिकल्प-सविक्रल्पकतया प्रमितिविषयीभवन जाप्रत्‌स्वप्नौ । 
तव्रैव स्वरूपानभिज्ञान सौपु्तमिति विवेक. । यदुक्तं शिवसूत्रेषु- 


(ज्ञान जाग्रत्‌ स्वप्नो विकल्प › श्रविवेको मायासोषुप्तम्‌ ! 
( शिवस. प्रथम उन्मे. ८,६,१०) 
एतेषां विशद्‌ व्याख्यानं तु शिवसूत्रविमशिन्यां द्रष्टव्यम्‌ । एत॒ एव जाप्र- 
दादयो योगभूमिकासु धारणा-ध्यान-समाधिरूपतया प्र्याप्यन्त इत्यवधेयम्‌ । 


श्मादिशब्दात्‌ तुरीयावस्थाया तुर्यातीतस्य च परिप्रह्‌. 1 इयच्च तुरीयावस्था शिव- 
सूत्रेण्वेवं लक्तिता- 





१-एवमादिस्थलेु बीजार्थावगतये अरस्मस्मपितामहैराचार्थशरीसरयू्रसाठ- 
द्विवेद्चरणेः प्रणीतो बण्वीजप्रकाशाख्यो मन्त्रकोशः सुधीमि द्रष्टव्यः ! 


७६ दुर्गा-पुष्पाञ्चलिः 
सेवे सैरिमसंमद॑रच्णेषु कतकणाम्‌ ॥२॥। 
तत्तत्कलसयुद्ध तरामद्ृभ्णादिसेविताम्‌ । 








श्िपु चतुर्थ तैलवबदसेच्यम्‌ # (शिवस्‌ तृतीय उन्मे २०) 


अयं भाव.-न्रिपु जाग्रदादि पदेषु, चतुथं शदधवियाप्रकोशल्पं तुर्यानिन्दरसा- 
त्मकं धाम, तैलवत्‌-आसेच्यम्‌ । यथा तैलं क्रमेण श्रधिकाधिक प्रसरदू श्रयं 
व्यानोति तथा च्रासेच्यम्‌ । एतदुपषटम्भेनैव जाम्रत्छरप्नसुपुष्तेपु तुर्याभोगसंभवः ।? 
इत्यादिकमप्यासुत्रितम्‌ 1 जाग्रदायवस्थाभिरनुवृत्तमेतत्त्‌ रीयमेव महास्पुरत्तादि- 
शब्यैरगमेपृद्धोप्यते । एतत्सवेमभिप्रेत्य तन्त्रालोके 


ध्यस्य यदू यत्‌ स्फुटं रूपं तज्जाय्रदिति मन्यताम्‌ । 
यदेवास्थिरमाभाति स्वरूपं स्वप्न ईदश. ॥ 
अस्फुट तु यदाभाति सुपुप्त तत्‌ पुरोऽपि यत्‌ । 
त्रयस्यास्यानुसन्धिस्तु यट्रशादुपजायते । 
सकसूच्रकल्पं तत्तूर्यं॑सवेभेदेपुं गृह्यताम्‌ ।' इति। 
्माचायशंकैरभगवत्पादैरपि सोन्दयैलदर्याध्‌- 
(तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिःसीममहिमा ॥ 


इत्यादिना तुरीयाया. मादास्म्ययुन्मीलितम्‌ 1 तुर्यातीतच्च परमम्रमादरतयाचस्थि त 
मदा्रकाशरूपं सवंभावेष्वनुस्यूतम्‌ 1 यदुक्त खन्दशाप््रे- 


'जाग्रदादिविभेदेऽपि तदसिन्ते प्रसर्पति । 
^~ _ ए (~ 
निवत्ते निजान्नैव स्वभावादुपलन्धृतः ।+' इति । 


मरतिव्यक्ति प्रतिग्रकाशं तत्तत्कायंसंपाद नवेलाु किमपि लोकोत्तरमद्भुत च 
कौशलमातन्वतीमित्याशयः । विलक्षणाम्‌ अरलैकिकैश्वयैवतीम्‌ । सैरिभो महिषासुर. 
तञ्जनितो यो लोकानां समदः असन्तुदं निष्पीडनम्‌ , ततो रक्तरेषु राकर्मख; 
छन. विदित क्ण. उत्सवो अनया ताम्‌ । महालदमीरवरूपेणावतीणौ महिपम- 
नीमित्यथं 1 सवे तादारम्येन श्राकलये 


४-तत्तत्कालेपु छृतयुगादि दापरान्तेषु, सुदभूताः अंवतारविचवे प्रथि- 
व्यामवततीर्णो ये राम-कृष्णेपरभृतयेः पूरतीवद गुख्यमहिमाने महावुदषा. तै. सेविता 
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एकधा दशधा क्वापि ब्रहुधा शक्तिमाश्रये ॥४॥ 
स्तवीमि परमेशानीं पदेश्वरङडुम्बिनीम्‌ । 


द अ 
सविशेषमुपासिता, ताम्‌ । दशावताराणां हृदयग्राहिचरितं काश्मीरिकस्य महाकवे. 
ततेमेन्द्रस्य दशावतारचरिते द्रष्टव्यम्‌ 1 एकधा एकत्वरूपया शक्तिसमष्स्या 
प्रतिभासमानाम्‌ , क्वचित्‌ दशधा दशसख्याकामि मंहाविदयाभि विग्रहत्वमापन्नाम्‌; 
क्वापि च बहुधा नानाशक्तिमूतिमिः परिणति बिभ्राणम्‌ । अत एव चास्याः 
चिच्छ्क्तेर्लीलाविजृम्भितम्‌- 


“नित्यैव सा जगन्मूिस्तया सवैमिदं ततम्‌ । 
तथापि तत्समुत्पत्तिबेहुधा श्रूयतां सम 
'सवंस्याया मदालच्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी । 
लच्यालच््यस्वरूपा सा व्याप्य छृसस्नं व्यवस्थिता ।+ 


इत्येवमादि श्रुतिसदोदर मंहावाक्यैस्तत्र तत्र वहुधा प्रतिपादितम्‌ । शर्वित 
सर्वेखयैशालिनीं मातृकासरस्वती, आश्रये सर्वात्मना हदि कलये । दशमहा- 
विद्याश्चागमरदस्ये- 


“काली तारा सदावि्या षोडशी भुवनेश्वरी । 
भेरवी चिन्नसस्ता च विद्या धूमावती तथा । 
वगला सिद्धविदया च मातमी कमलात्मिका । 
एता दश मदाविदया. सिद्धविद्या ्रकीतिता" । इति । 


रासां दशावतारत्वं यथा मुरखुडमालातन्त्र- 


श्रकृतिविष्णुरूपा च पु रूपश्च महेश्वर । 

एवं प्रकृतिभेदेन भेदास्तु प्रकृतेर्द॑श ॥ 

कृष्णरूपा कालिका स्यात्‌ रामरूपा च तारिणी । 

वगला कूममूति स्यान्मीनो धूमावती भवेत्‌ ॥ 

चित्नमस्ता चरसि. स्याद्‌ वामनो भुवनेश्वरी । 

कमला बौद्धरूपा स्यात्‌ दुर्गा स्यात्‌ कल्किरूपिणी ॥ 

स्वयं भगवती काली कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । इति । 
५-परमेशानीं स्वान्त करोडीकृत्रशेषवेदयवर्गोल्लासिनीम्‌ । 

महेश्वरस्य शिवस्य; छटुम्बिनीं पतिपुत्रादिविभवे. प्रशस्तसौभाग्यवतीं पुर नध्ीरूपा 
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सुदक्षिणापन्पूणौ लम्बोदरपय स्िनीम्‌ ॥५॥ 
मेधा-साग्राज्यदीक्ादिषीक्षारोहस्वरूपिकाय्‌ । 





मित्याशायः । सुदक्षिणं अतिशयितौदाय॑शालिनीम्‌ । श्यामलादिसखरूपेण 
च शिवसहधरमिणीम्‌। अन्नपूर्णा पश्विसाम्नाय-प्रसिद्धविद्याधिदेवताम्‌ ; अन्व- 
थनामराणं च शिवपत्नीम्‌ । लम्बोदरस्य लम्बं दीघमुदरं यस्य तस्य गणेशस्य । 
पयोऽस्यास्तौति पयस्िनी सौरभेयी । “्रस्मायामेधाखजो विनिः" इति मत्वर्थीयो 
विनि । ताम्‌ । शिशोः स्तन्यपानादिक्मणा धारीस्वरूपमापन्नामित्यथं । वाल्ये 
वयसि द.चामुर्डाम्यां संभूय गणेशस्य परिपालनात्‌ । अतएव सवदेव- 
नमस्यस्य अर लम्बोद्रत्वं टद मातुरत्वश्च पुराणादि पूपवस्य॑मानग्ुपपद्यते । 
तदेवमियमेकापि ल" -गात्रासुपसकतुः नानाविधा व्यवहारमूमिकामरूढेति 
ताप्यम्‌ । एवमादिभावनोपपा००.न-य- 


“प्रासां मध्यात्ते, देवीनां यैका सुरति स्वतः ¡ 

सर्वास्तदेव सततं सामरस्येन यान्त्यलम्‌ ॥ 

यदेकतरनियणि कायं जातु न जायते | 

तस्मात्‌ सबपदार्थानां सामरस्यं व्यवस्थितम्‌ ।! 

इत्येवर्पा अभेद्पयेवसायिनी आअगमोदिष्टा उपसंहारसरणिः ! स्तवीमि 
स्तौमि । - 

६-धिय जानं क्िणोति प्रापयति उति दी्ता । सद्गुरुणा आधीयमान: आग. 


मप्रसिद्धः संस्कारविशोप । श्दी् मरौर्डज्योपनयननियमव्रतादेशषुः । तथाचोक्तं 
तन्त्रालोके 


द्रीवते जानसद्‌ माव. रीयन्ते पशुवासना. । 
टानकतपणसयुक्ता दीक्ता तेनेह कीिता ।+ इति । 


सेय गुरुट्रदयनिविष्टेन परमेश्रेरए कगरुख्यात्‌ कटाद्षपातादिना संपाद्यमाना 
श्रचिरादेव शिष्यस्य सुक्तिमुवितश्चियुन्मीलयति । देशिकाचुप्रैकलम्यश्वायं 
टीक्तामागं. आणव-राक्त-लाम्मवादिभेदै. ततोऽपि च शक्तिपातस्य तीत्रतीत्तर- 
त्वादिना च नानाभदोपश्लष्टः पगमश्तस््रे बहुधा प्रपथ्ितः ] श्रुतिस्तिसमया- 
चारनिदः सदूगुरोरत्च दीक्ताकर्मस्यधिकार्‌ ति सर्वथा तरायत्त एवायं सक्ति 
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तामालम्तरे शिवा्लम्वां पराप्रासादरूपिकाम्‌ | ६॥ 
स्रवामा वामभागेषु दक्तिशेष्वेपि दक्िणा । 





सोपानरहध्यलाभः । स च विरतेन केनापि पुख्यवता भक्तिभाजा लभ्यत इति 
शास्त्रसमयः । अरततएव यथाबसर महाभारतादिष्वपि- 


(ऋतस्य दातारमनुत्तरस्य निधि निधीनां चतुरन्वयानाम्‌ । 
ये नाद्रियन्ते गुरुमर्चनीयं पापांल्लोकांस्ते ब्रजन्त्यप्रतिष्ठान्‌।। 


इत्यादिना देशिकनाथस्येव एतदुपायतयान्वास्यानमिति सं्ेपः। मेधा-साग्राञ्य- 
दीक्तादि आगमाठशिष्टानां तत्तरीन्ताविशेषाणं या वीक्ता अनुप्रहरसास्‌ तं निभा 
लनं सेव त्रारोह' कैवल्यथाम्नः उपयु परि उन्मीलनम्‌, तत्स्वरूपिकां तदात्मना 
स्फ़रन्तोम्‌ ! अयमिह मेधादी्ताक्रम - 


कालिका च तथा तारा छिन्नमस्ता च षोडशी । 
वगलेति च मेधाख्या दीक्ता सर्बात्तमा स्मृता ।' इति । 
इतोऽप्युपारोहक्रमेण सामूज्यमेवा - 


'्वाला तार च चगल्ता लिना प्रत्यगिरा तथा । 
साम्राज्यमेधा कथिता साधकाभीष्टदायिनी ।(' इति । 


पराभ्रसादो रूपिका आकारे यस्याः सा ताम्‌ । पराम्रासादो नाम शिवशवित- 
सामरस्यात्मा बीजमन्त्रविशेषः ! स च श्रर्घ॑सकारहकाराभ्यामुपेत. चतुर्दशस्व- 
रेण च सयुतेऽधेचन्द्रचटित' सदौ इत्ये वरूपः ¦ अ्रयमस्योद्धार'- 
(चन्द्रो वियत्समारूढोऽनुग्रदेन्दुदयात्मकः । 
विन्दुमानेकवर्णात्मा पराप्रासाद्‌ संज्ञकः ।+ 


विन्दु.-सकार › वियत्‌-टकारः, चसुप्रहः-स्रौकारः । शोषं स्पष्टम्‌ । 


शिव आलम्बो यस्य श्रथवा शिवस्य श्रालम्बा इत्युभयथा विगृह्य व्याख्ये- 


यप्‌ । तथा च शिवखमरसाकारां चिदानन्दघनाभित्याशय. 4 आलम्बे सर्वत 
शररमाश्रये १ 


७-वामभागेषु बामाज्स्थिति सौभगं जुषमारणपि श्रवामा वामभाववहिभू ता। 
यादहिचामा न सा अवासा भवितुमहेति इति विरोधाभासः । परिदारस्तु बाम 
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द्यापि याकारा हृदयाम्भोजगावतात्‌ ॥७]। 
मन्त्रभावनया दीप्रामचरो वणरूपिणीम्‌ । 





प्रतिकूला इत्यर्थाश्रयणात्‌ । सर्वावस्थाघ्॒पल्युरलुकरूलतया समरसोञ्यला इति 
तारपयेम्‌ । दक्तिणेष्यपि दक्लिणभागमवलम्बमानेप्वपि द्ञिएा सरला उद्‌।रस्वभावा 
च । अद्या शिवसामरस्यमश्लुबाना श्रपि याकारा दव तप्रथामवभासयन्ती । 
ण्कस्या एव विमशंशक्तेस्यमेतावान्‌ विज़म्भणोल्लास. यद्‌ द ताद तसर्यादया तत्त- 
दृनन्तवैचिच्यभूमिकां प्रतिपद्यमानापि स्वस्वातन्त्यभावमजहती सवेमपि 
शब्दार्थप्रपच्वभूतं भुवनाभोग स्वात्मनि क्रोडीकरोति । उक्तव्च चिद्गगनचन्द्र- 
कायाम्‌- 


'यादमिल्युदितवाक्‌ पराभिधा यः प्रकाश उदितार्थविग्रह. । 
द्रौ मिथः समरदिताविहोन्मुखौ तौ षडध्वपितरौ श्रये शिवौ ।।' इति ) 


एवम्‌- 
“चित्स्वभाव्यादसौ देवः स्वात्मना विस्रशन्‌ विसुः 1 


अनाश्चितादिभूम्यन्ता भूमिकाः प्रतिपद्यते ।! इति च | 


ददयाम्भोजगा, हृदयमेव सुकुमारतया श्रम्भोजं पुर्डरीकः तस्मिन्नधिष्ठिता । 
हदयं हि नाम प्रतिष्ठास्थानमुच्यत इत्यभिनवगुष्तरुरवः । तत एव चोपनिपदि- 


हृदयं तदू विजानीयात्‌ विश्वस्यायतनं महत्‌ ।' इत्यादिकः पश्यते । 


वाम-दक्तिणशब्दाभ्यां उह लोक्रप्रसिद्धया उभमयविधाचारमप्रधाया उपासना- 
प्रणाल्या यथारुचि सेव्यमाना इत्यवंरूपो व्यडयार्थोऽपि संभवदुक्तिको यथाथय- 
मनुसन्धेय. । वतात्‌ रत्ततात्‌ । इह अवतेरन्येऽग्यर्थाः संमवन्तो नेोपेक्तणीयाः । 


प-मन्त्रस्य त्रैपुरादे- भावनया पुनपुनस्विचन्तनरूपया । दीप्ताम्‌ भ्रकाशौकसाम- 
रस्यञुपागताम्‌ । सननत्राणएधमणि हि मन्त्रा. इत्याम्नाय. । शिवसूत्रष्वपि- 
(चित्त मन्त्र , 'महाहदानुसन्धानान्मन्त्रवीर्यानुभवः ! इति । तथा च मन्त्र 
मन्त्रिणोरकास्म्याुसन्धान्लात्मिका च्धियैव इह मुख्यो मावना पदस्यार्थ. । 


दुर्गा-रसादाप्टकम्‌ ८९ 


परां कन्दलिकां ध्यायन्‌ प्रसादमधिगच्छति ।॥।८॥ 
॥ इति दुमा-परसादाष्टकम्‌ ॥१५॥ 


ककण 9 णपि 


अतएव विज्ञानमट्रारके- 
(भूयो भूयः परे भावे भावना मान्यते हि या । 
जपः स्तोत्रं स्वयं नादो मन्त्रात्मा जप्य ईदृशः! 
इत्यादिकं पुरस्करियते । सेयं अन्तर्यागरूपायासुपास्तो सकलः, सकलनिष्कलो, 
निष्कलश्चेति त्रिधा परिणमति ! उक्तत्च योगिनीहदये- 
आज्ञातं सकलं म्रोक्तम्‌ ततः सकलनिष्कलम्‌ । 
उन्मन्यन्ते परे स्थाने निष्कलञ्च त्रिधा स्थितम्‌ ॥+ इति । 
उपासकस्य चित्तशुद्धितारतम्यमेव श्रासां भूमिकानां भेदे नियामकम्‌ । 
तदेवं पूवै-पू्॑भूमिकामुपारूढस्यैव उत्तरोत्तरभूमिकायामधिकार इत्यथेतः 
पर्यवस्यति । मीमांसकसमता लिडादिवाच्या शाब्दीभावना प्रवृत्तिरूपा ्मार्थी- 
मावना च प्रकृतानुपयुक्ततया नात्र लच्त्यभूतेति द्रष्टव्यम्‌ 1 त््वतस्तु विचायेमाणे 
सापि विमशंशक्तिकरोडान्नातिरिच्यत इत्यन्यदेतत्‌ । पदार्थोद्यसंरम्भात्मनः स्वात्म- 
संविस्स्वरूपस्यैव युल्यया चत््या मन्त्रशब्दायेत्वमिति देशिकसिद्धान्त. । तत्स्वरूप- 
परामशं एव जप इत्युच्यते । "कथा जप. इति शिवशासनात्‌ 1 परमाथतस्तु 
भ्रकाशैकरूपस्यात्मनो विमशैशक्तिरेवानुप्राणनमिति सिद्धान्तात्‌ सा एव मन्त्र- 
जपादिशब्दानामभिघेयतया प्रथत इति कथनं नासमख्सम्‌ । प्रकारभेदस्तु 
केवलमवशिष्यते । स च रुचिवेचिच्यादि नानाकारणएजातेन अपह्ोतुमशक्य 
एवेति विपश्चितो विभावयन्तु । अवरौ वाच्यवाचकभेदव्यवहारमप्रथक्तया 


परागरशन्तीम्‌ 1 तत उत्तरकन्तामारूढा वणेरूपतामवभासयन्तीम्‌ । अध्वानो हि षट्‌ 
इत्यागम । यदुक्तम्‌- 


ध्वं कला पदं तत्त्वं मन्त्रो भुवनमेव च । 
इत्यध्वषद्‌कं देवेशि । भाति स्वयि चिदात्मनि ॥› इति । 
तेषु भुवन-तत्तव-कलान्तानामेको विभाग.; सन्त्र-पद्‌-वर्णन्तानाच्च द्वितीयः । 
मथो वाच्यवगं॒द्ितीयश्च वाचकवभैमवभासयति । तदित्थं मन्त्रात्मकेन 
मावनाकरणेन वणेरूपां पूर्वामवस्थां उञ्मित्य वरैरूपायुत्तरामवस्थां 
प्रविशन्तीमित्याशय । इदमिह प्रतिपन्तव्यम्‌-सवेवरणनां कारणभूतो नाद एवः 


दि प्रथमं परारूपः मूलाधारचक्रादुत्तितो मणिपूरानाहतयोरागत्य प्राणम- 
नोभ्यां संयुज्यमान पश्यन्तीमध्यमात्मना परिणतः कण्ठे वैखरीरूपवरणत्मिकता 
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सापद्यत इति । एवमिह नित्योदितमदयामन्त्ररूपा पूर्णाद्विमशमयी परा वाकृशक्तिः 
प्रादिन्तान्तरूप-रशेषरक्तिचक्रगभिणी तत्तदूमराह्य-माहकमभूमिकां प्रकाशयति । 
्र्रौतमावभरितस्य परासखरूपपरामश्चं॑ एव॒ पार्यन्तिकी प्रतिष्ठेदयुच्यते । 
उक्तच्वापि- 
“स्वदेहे जगतो वापि स्थूलसृच््षतराणि च । 
तत्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते परा +" 
रयंभावः-निजदेहस्य ाहोर्विन्‌ सवेस्यापि जगत संवन्धीनि सृदमाणि 
सृक्षतराणि च प्रकृतिमहटदङ्कासदीनि तथा प्रथिव्यादीनि तद्धिकृतिभूतानि स्थूल- 
शरीरघटकानि यानि सन्ति तेपां स्व-स्वकारणेषु लयं ध्यायतः पर्यन्ते पराभट्वारि- 
काविर्भाव इति । तत इदमपि न विस्मर्वव्यम्‌- स्वातन्त्यशक्तिरेव परा, सेव क्रमं 
खष्टुमिच्छन्ती श्रपरा, सैव च क्रमरूपा सती परापरेति व्यपदेशं लभते । 
सपष्टश्चायमर्थस्तन्त्रालोकादिपु मदागुरूणां सन्दर्भेषु । 
किख, एवमाद्यभिभ्रायेखेव चिज्ञानभेरवादिषु- 
“्रविन्दुमविसरगं च श्रकारं जपतो महान्‌ । 
उदेति देवि ! सदसा ज्ञानोघ. परमेश्वरः । 
इत्यादिना अनुत्तरक्रम उन्मीलित. । विन्दुः श्विभागस्य संवेदनम्‌- 
श्मदरौ तज्ञानम्‌ । विसर्गो मेदप्रथासजंनात्मकः ककाराययक्रसष्टिरूपः । तद्रहितं 
प्रथमाक्तरमकारं अनुत्तरस्वरूप विगरशतः सवै विधायाः ज्ञानभूमेः लष्टा परमेश्वरः 
म्राटुर्भवति । सोऽयमयुत्तरक्रमः- 
(न चैक तदन्यत्‌ द्वितीयं कुत. स्यात्‌ 
न चा केवलत्व न चाकेवलत्वम्‌ । 
न॒ शृत्यं न वचाशुन्यमद्धेतकत्वात्‌ 
कर्थं सवेवेदान्तसिद्ध वीमि ॥ 
इति शांकराद्र त-सिद्धान्तसिद्धोऽपीति विमर्शकै. समनोनियोगं विभावनीयम्‌ 1 
एवरूपां परां कन्दलिकां प्रकाशाद्‌ छरबेजयन्तीं ध्यायन्‌ यावन्मनोलयं 
तदेकसामरस्यमनुभवन्‌ । यदुक्तं विज्ञानभैरवे- 
श्मुवनाध्वादिरूपेण चिन्तयेत्‌ क्रमशोऽखिलान्‌ । 
स्थूल-सूद्म-परस्थित्या यावन्ते मनोलयः ।+ इति । 
प्रसादं पूणेख्याविरूपं ्ानन्दोल्लासं अरयिगच्छति-स्वायत्तीकरुत इतिशिवम्‌। 
1 उति दुर्गा-प्रसादाष्टकम्‌ 1 


नवदुर्गा-स्तवः ८३ 
नवटुग-स्तवः । 


कार्येण याऽनेकरविधां ्रयन्ती 
निवारयन्ती स्मरतां पिपत्चीः । 
पू्कारृएयरसाद्रं चित्ता 
सा शेलयत्री भवतु प्रसन्ना ॥१॥ 
स्वर्गोऽपधर्णो नरफोऽपि यत्र 
तरिभाव्यते दक्कलया विविक्तम्‌ । 
या चाद्धितीयाऽपि शिवहितीया 
सा ब्रह्मचारिएययताद्‌ भयेभ्यः ॥२॥ 


नवदुगा-स्तवः | 


१-या कर्यण कायंगोरवेण, श्चनेकविधां श्रयन्ती नानास्वरूपं मादधती, 
स्मरतां चेतसि भावयतां, विपत्ती; श्रापद्‌ः, निवारयन्ती दृरीकुवैन्ती, विजयते 
इत्यध्याहारः । सा अपूवेकारुण्यरसाद्र चित्ता पूर्वः य. कारुष्यरसः करुणाप्रवाहः 
तेन आद्र द्रवीभूतं चित्त' यस्या सा 1 शेलपुत्री हिमवत कन्या पावती, प्रसन्ना 
भचतु प्रसीदतु । उपजातिचुत्तम्‌ । 


२्-यत्र यस्यां स्वर्ग. दिव्यो लोकः, अपवर्गो सुक्तिमागः, नरकः निरयश्च 
दककलया, दश्यते अनया इति दक्‌ तस्याः कला सामथ्यं तया 1 क्ञानरृष्छ्ये त्यथ. । 
खतणएवागये- 


'नियतानेव निभिद्य कांश्चिदर्थान्‌ निजेच्छया । 
उन्मज्लयति यत्‌ स्वस्माद्‌ टकृशक्तिः सा निगदयते ।+ 
इत्युपल हणं पुरस्कियते । विविक्तं पूतं विमान्यते अनुभूयते । या; चद्धि्तीया 


१-सवेविधैश्व्यखनिरपि भगवती ह्िमवतस्तपश्चयया प्रसन्ना करुणापरवशा 
शरतितुच्छूतरमपि पुत्रीभावमापेदे इति कियद्भिनन्दनीयमस्या वात्सल्यमित्यादि- 
ूथारसः कूमेपुराणे स्फीते द्रष्टन्यः 1 
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पादौ धरी कटिरन्तरिचं 
यस्या; शिरो चौरुदितागमेषु । 
अन्यघथायोगमयोगदूरा 
सा चन्द्रषर्टा षटयलयभीष्टम्‌ ॥२॥ 
स्वराट्‌-विराट्‌-सं॒तिराउखण्ड- 
ब्रह्माएडभाण्डाकलनेकयीरा । 





पि, न विद्यते द्वितीयो यस्या" सा तथाभूता-अपि शिवद्धितीया रिवसदचरी 1 ब्रह्य 
सचि दानन्दरूप,तचारयितु' प्रथयितु' शीलमस्या. सा ब्रह्यचारिणी त्रह्मरूपप्रदा । भये- 
भ्य" संसारोच्थाम्यो भीतिभ्य. “भीत्रार्थानां भयहेतु." (पा०सू> १.४.२४) इत्यपादाने 
पच्चमी } अवतात्‌ रत्षतात्‌ । शव रक्तः । 


३-यस्याः पादौ चरणौ ्रागमेषु वेदादिपु तदुपद् दणमभूतेषु पुराणादिषु च 
धरित्रीरूपेख विश्वंभरात्वेन, कटिः कटिग्रदेशः अन्तरिक्तरूपेण नभोमरुडलत्वेन 
शिर. शिरोभागश्च दौ. सुरलोकतया उदिता कथिता 1 न्यत्‌ तदतिरिक्तो दे- 
भाग. यथायोगं यथायथम्‌ प्रयते । यदुक्त - 


'यस्याभिरास्यं यौ मूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्तिति. । 
सूर्थश्चच्िशः श्रोते तस्मे लोकात्मने नमः ॥\' इति । 


सा अयोगदूरा, योगः शिवेन सह्‌ साहचयंरूपः समागमः तादात्म्यसम्बन्धो 
वा, स न मवति इत्ययोग ; तेन दूरा वनिता । शिवस्य सहधर्मिखीत्वमयुप्रवि- 
षटेत्यथं" । चन्द्रः घण्टाया यस्याः सा 1 चन्द्रवन्निमलां घण्टां विश्रतीम्‌ । तया च 
रहस्यागम.-श्राह्वादकारिणी देवी चन्द्रघण्टेति कील्यते । इति । अभीष्टं 
मनोऽभिलषितं घटयतु संपादयतु 1 


स्वेनैव राजते इति खराद्‌। ख च ब्रह्मारडान्तरर्विवमष्टलिद्गशरीराभिसानी 
ईश्वरपदाभिलप्य. । विशेपेए राजते, इति विराट्‌ । बद्याख्डात्मकस्थूलदेहाभिमानि- 
त्वप्रथां बिभ्राण. 1 संसृत्या राजते इति घंसृतिराट्‌ 1 तदुभयकारणाव्याङृता- 
भिमानी 1 एभिस्त्रिभिः समुदितं यदखण्डं नद्याण्डम्‌ नद्यण उत्पादको अरर्डाकरायो 
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सा पापविष्वंसनसय कूष्मा- 

ण्डाऽव्यादपायादयदानशौर्डा ॥४॥ 
हमातुरस्वे दिरदाननस्य 

पाएमातुरस्वे च इमारकस्य । 
एवैव माता प्रमा मता या 

सा स्कन्दमाता अदम।दधातु ॥५॥ 
कतस्य गोत्रादथवाऽपरस्मात्‌ 

फं बेतरस्मात्‌ कथमेकिकेव । 





ुबनकोप › तदेव भाण्डं ्ाधारपात्रम्‌ । तस्य श्राकलने समन्तात्‌ भ्रसने एकवीरा 
अद्धितीयवीर्या । पापानां यत्‌ विध्वसनं शातनं तस्य सदूम धामभूता } श्यस्य 
शभोदकक॑स्य दाने शौख्डा उदारा ! सप्तमी शौण्ड. ( पा० सु2 २. १.४० ) इति 
समासः । सा कूष्मार्डा, कुत्सित. उष्मा तापत्रयरूपः संतापो यस्मिन्‌ संसारे स 
श्ण्डे यस्या. सा ! संतापतप्तस्य विच्धस्य भ्रासकरी इत्यथे. । न्रपायात्‌ विनाशात्‌ 
व्यात्‌ रततेत्‌ । “व रक्तणेः इत्यतो लिड 1 


५-द्विरदो हस्ती स इव श्राननं मुखं यस्य स द्विरदानन.गणेश तस्य । दयोमत्रि- 
रपत्य पुमान्‌ द्व मातुर. तस्य भावः तस्मिन्‌ 1 दुर्गाचासुख्डाभ्यां परिपालितत्वात्‌ 
गणपतिदधे मातुर इति नाम्ना प्रसिद्धिसुपगतो ल्लोके । ुमारकस्य कार्षिकेयस्य । 
षण्णां मातुणामपत्य पुमान्‌ षारमातुरः तस्य भावः तस्मिन्‌ । छृततिकात्रिक गन्ना; 
परथ्वी; पावती चेति षण्मातर. पुराणेष्वाम्नाताः 1 भगवत्या. प्रभव सनक्कुमारः 
स्कन्द इत्याख्यायते । तथा च न्दोग्ये पल्यते- (भगवान्‌ सनक्छुमारस्त 
स्कन्द्‌ इत्याचक्तते # इति । तस्य माता। या एकेव परमा माता ज्ञानिभिरपि माव्र- 
भावेनामिलपिता, माता अन्मदा मता इष्टा 


६-कतस्य महर्षे मोत्रात्‌ वंशात्‌ अथवा आहोश्ित्‌ श्रपरस्मात्‌ तद्धिल्नात्‌ ! 
किंवा इतरस्मात्‌ अन्यस्मात्‌ कस्माच्चन, कथं जाता उत्पन्ना इति वक्षः न पारयाम.। 
या एकिका एका एव स्वार्थं कन्‌ । माताह्ययतां मादृशब्दाभिधानं इता प्राप्ता, सा 


८६ दुर्गा-पुष्याञ्जलिः 


जातेति साताहयतामिता या 
का यायनी सा ममतां हिनस्तु ॥६॥ 
कालोऽपि प्रिश्रान्तियुपेति यस्यां 
काऽन्या कथा मोतिकविग्रहाणम्‌ । 
्रपश्चपञ्चीकरणेकधात्री 
सा फालराश्री निहतार्‌ भयानि ॥७॥ 
कालकं श्रीङ्लमप्यपारं 
कृष्णाद्युपासाप्रचणं यतश्च । 
साऽनन्तविदयाविततावदाना 
गौरी विदध्यादखिलार्‌ पमान्‌ ॥८॥ 





५ ~ 
कात्यायनी श्रन्नातजन्मवृत्तान्ता ममतां मायारूपां ममत्वबुद्धिः हिनस्तु नाशयतु । 
हिसि ईदिसायामः इति रुधादिगणीयात्‌ प्राथनायां लोट्‌ 


«-काल चाक्तान्प्रल्युरपि यस्या ज।गरूकरायां विश्रान्टि विनाशं उपेति प्राप्रोति । 

ऋ # (५ [4 व॑संहारकस्य 
अन्येषां भौत्तिकविग्रहाणां पञ्चमूतशरीराणां का कथा क. प्रसङ्गः । स 
कालस्यापि संदी इत्यथ. । प्रपञ्चस्य सष्छयु.पदितस्य यत्‌ पञ्चीकरणं पञ्चीकरण 
प्रक्रियया एकत्ववटनं तस्य एकधात्री एकैव प्रसवित्री । एवंभूता सा कालस्य रत्री 
विनाश्नकर्वी । कृदिकारादक्तिनः इति डीषू । भयानि भीतयः निहतात्‌ नाश्वयतात्‌। 


म-यतः यस्याः सकाशादाविभू य । "च्म्यास्तसिल्‌ः इति पच्छम्यथेँ तसि. ] 
छृष्णादीना  योगविभूतीनामपि उपासायां प्रवण उषास्यतया समादतं 
कालीङुलं ्रायाया. सततिपरपरा; श्रीकरुलं श्रीमातुश््च वंशवितान.) पारं पररि- 


?-सेयं देवका्॑संपादनेच्छया कात्यायनाश्नमे अवतीर्णा, महर्षिण च 
पुत्रीवदेव वात्सल्यस्नेहरसंवयिता कौमारमावमतुपालयन्त्यपि स्वतन्तरप्रसरेव 


चिराय तस्थौ इत्यस्याः कात्यायनीति नाम लोके प्रथां प्रापदिति पुराणागमयखा- 
दू विन्नायते । 


५ 


नवदुर्गा-स्तवः ८७ 


गृणन्ति यां वेदपुगणसांस्य- 
योगागमादेव महर्षयश्च । 
पुन्‌ भ्रवौत्रास्‌ सुधियः भयश्च 
सा सिद्धिदा सिद्धिकरी ददातु ॥६॥ 





% 
चच्छेदातीतम्‌ । कालीकुल-श्रीकुलान्तरवर्िशक्तिमर्डलं यथा आगमरहस्ये- 


(काली तारा रक्तकाली भुवना महिषमर्दिनी । 
त्रिपुरा त्रिपुटा दुर्गा विद्या प्रत्यगिरा तथा ॥ 
कालीकुल समाख्यातं श्रीङ्लं च ततः परम्‌ । 
सुन्दरी भैरवी वाला वगला कमला तथा ॥ 
धूमावती च मातङ्गी विद्या स्वप्रावती भ्रिये । 
मधुमती महाकाली श्रीङ्घलं भाषितं मया 1 इति । 


रतः सा गोरी अनन्तविद्यािः ज्ञानस्वरूपाभिः अनन्तशक्तिभिः, विततं व्याप्त 
अवदानं पराकमो यस्याः सा । अलिलान्‌. लोक-परलोकसम्बन्धिन ;, पुमर्थान्‌ 
पुरुषाथसाध्यान्‌ चतुवरगान्‌ › विदध्यात्‌ सफलीद्र्यात्‌ । विपूवौत्‌ द्‌ धातेक्ञि । 


६-महपेय साक्ञात्छृतमंत्ररूपदेवताशरीराः । यां मदामदिमशालिनीम्‌ ! वेदात्‌ 
च्रयीरूपात्‌ । पुराणत्‌ आख्यायिकेतिहासरूपात्‌ । सांख्यात्‌ प्रकृतिपुरूषविवेचन- 
परादात्मदशेनाद्‌ । योगात्‌. चित्तवृत्तिनिरोधरूपात्‌ सुक्तिप्रतिपादकशास््रात्‌ । 
गमात्‌ अघनारीन्धर-मुखोद्गताद्‌ । गृणन्ति निश्चिन्वन्ति । “गु शब्देः इत्यत. 
कतरि लय्‌ 1 सा सिद्धिकरी श्रनुरूपनामगुणा सिद्धिदा सुक्तिमदा 1 खुधिय विद्या- 
वदातान्‌ पुत्रान्‌, तद्वदेव शाखाप्रशाखोपचितान्‌ योम्यतमान्‌ प्रपौत्रान्‌ । गुणोदारा 
अविच्छिन्नं च कुलसन्ततिमित्यथेः 1 श्रियः लक्स्यश्च ददातु वितरतु । 


१-अगमरस्यं नाम॒ श्रस्मत्परपितामदैराचायेश्रीसरयूभ्रसादद्विवेदपादे. 
संकलितः तन्त्रप्रमेयसम्दभ. । - 


८ दुर्गा पुष्पाञ्जलिः 
या चणएडी मधुकैटमेप्रमथिनो या माहिषोन्मूलिनी 
या धूम्र कणचणएडयुण्डदल्िसी या रङ्कवीजाशिनी । 
शक्गिः शुम्भनिशम्भदत्यदल्िनी या सिद्विलच्मीः परा 
सा दशौ नवकोधिमूिंमदिताऽस्मान्‌ पातु सर्वेश्वरी ॥१०॥ 


| इति नवदुगौ-स्तवः ॥ 





१०-या परत्रह्यस्वरूपिणी चण्डी कोपनशीला । भयजनककोपा्थकात्‌ (चडि 
कोपेः इत्यत. पचाद्यचि 'पिद्रौरादिभ्यश्चः इति डीप्‌ 1 उक्तच सुबनेन्धरीसंदिता- 
याम्‌- 

'यद्धयाद्‌ वाति वातोऽयं सूर्या भीत्या च गच्छति । 
इन्द्राभिग्रत्यवस्तदत्‌ सा देवी चण्डिका स्मरता + इति । 

तत एव रुद्राध्याय्यामपि (नमस्ते रुद्रमन्यव इत्यारम्भमन्त्रे प्रथमं मन्यव 
ण्व प्रणतिः प्रयुज्यमाना साघु सङ्गच्छते । लोकेऽपि चर्डभालु. चर्डवात 
इत्येवमादिश्रयोगेपु भयजनककोपाथकत्वं सुप्रसिद्धमेव । किव्च- 

“भीपास्माद्रात. पवते भीषोदेति सूयं । 
भीपास्मादभ्निश्न्द्रशच मत्युर्धावति पत्म. + 

इत्यादि श्रुतिरण्यत्रम॑वादिनीति द्रव्यम्‌ । सघुकेटसवधम्रधानं श्रीमहाकाली- 
चरितं सप्रशत्या- प्रथमाध्यायरूपं प्रथमचरित्रम्‌ । एवं द्वितीयाध्यायमारभ्य 
चतुर्थाध्यायान्तं मदिपासुखधाख्यं श्रीमहालद्मीचरितं मध्यमचरितम्‌ 1 ततः 
पच्वम्रादारभ्य चयोद्शाध्यायान्तं शुम्भ-निश्म्भवधात्मक श्रीमहासरस्वतीचरित- 
सुत्तरचरित्रम्‌ । अनयैव च धूम्र ्तएस्य; चर्डसुख्डयो. रक्तवीजस्य च वधः छत 
उत्यपामन्तर्मावि. उत्तरचरित्रे एव द्रष्टव्यः । विस्तरस्त्वस्मसप्रपितामदहानां 
सप्तश्तती-सवंस्वत श्राकलनीयः। 

या चण्डी परा अदुत्तरा, सिद्धिलच्मी' सिद्धेः सौभाग्यभूता श्रीर्पेणा- 
स्थिता, सा नवकोटिभि' मूतिभिः स्वरूपवितानभूतैरद्नशक्तिभि. महिता पूजिता, 
सर्वेश्वरी सवंस्यापि चराचरस्य स्वामिनी श्रस्मान्‌ पातु श्रवतु । 


11 इति नवदुर्गा-स्तव. ॥ 


ष्टमूति-स्तवः ८६ 
अष्टमूतिं-स्तवः। 
यः पाथिवं लिङ्गयुपेत्य शाल- 
ग्रामो वटोऽश्वस्थणुखो म्वेश्च । 
नानाविधान्‌ सूतयुणान्‌ प्रेद 


तमष्टमूति शरणं प्रपद्ये ॥१॥ 





पञ्चदश-स्तवः | 


१-थ. प्रिथिव्या इदं पार्थिवं, मृन्मयं लिन्' उपेत्य, शालग्रामः शालानां वृत्ताणां 
ग्रामः यस्मिन्‌ सः । एतन्नाम्ना प्रसिद्धः पवैतविशेषः, यदुदध.ताः श्यासवणेशिलाः 
विष्मुप्रतिमात्वेन पूज्यन्ते \ घटः वटब्ृन्त.) श्रश्वव्यमुखः पिप्पलवृक्भ्रधानस्व भवन्‌ 
र्थात्‌ शैलूष इव तत्तद्ध.मिकामधितिष्ठन्‌ 1 नानाविधान्‌ अरसंख्येयरुणधर्मान्‌ , 
मूतरुणन्‌ परथिन्यादिमूतपल्चकधर्मान्‌ › प्रपेदे च्ासेदे, तं अष्टमूति अष्टौ 
भूम्यादय. मूतेयो यस्य स तम्‌ ! शरणं प्रपद्य शरणमपन्नो ऽस्मि । शिवस्य 
ष्टभूते यश्चैवं संख्यायन्ते 


“क्तितिजेल तथा तेजो वायुराकाशमेव च । 
यष्टाकंश्च तथा चन्द्रो मूतयोऽष्टौ पिनाकिनः ॥» इति । 


इहेदमवधेयम्‌- 


तदिति सबेनास्न स्त्रीत्वेऽपि श्रष्टमूर्तिरिति समानम्‌ । अ्टमूिरितिः 
प्रसिद्धं शिवशक्तिनाम । तथा च रघुवंशकार.-्रवेहि मां किद्करमष्टमू्ते. इति + 
(ऋटमूतिरजा जेत्री इति ब्रह्मारडपुराणएम्‌ 1 उपद्र हणं तु॒^त्वमकस्त्वं सोम 
स्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवह इति शिवमदिम्नपद्यादौ । तथा "मनस्त्वं व्योम त्व 
मरुदसि मसत्सारथिरसिः इति सौन्द्यंलदर्यादौ च द्रष्टव्यम्‌ । यावदवताबिरोषाणां 
समष्टि. परमेश्वर । श्रमियुक्तानां यत्र देवतापदेन व्यवहारः सः श्रौतः स्मार्तो वा 
देवतापदाथे एतस्माद्‌ भिन्न ! विस्तरस्तु निसक्त-वृददे वतादिसन्दर्भ॑तोऽबयेय. ॥ 


६० दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


योऽस्मांसि पानिच्ययुणस्य सीमा- 
मासादयंस्तीथ॑पर पराभिः 
एतां त्रिलोकीं शत्तथा पुनीते 
तमष्टमूर्ति शरणं प्रपदे ॥२॥ 
य आश्रयात्‌ त्रितयञ्ुपागतोऽपि 
तरता त्रपीमन्त्रयुणेन भूयः। 
चराचराधारत्यात्मभूत- # 
स्तमष्टमतिं शरणं प्रपवे ॥३॥ 
यो योगिनां योगविभृतििद्धवं 
समाधिसिद्धान्त-पथाधिस्टः । 





र-यः श्रम्भांसि असादयन्‌, जलमूर्त्या सरन्‌ । तीथं नाम नद्यादेरवतरणमूः 
पवित्रस्थानम्‌ । तस्य परपराभि. समूहे. पाचित्रयरुणस्य पवित्रतारूपस्योत्कपेस्य सीमां 
श्रासादयन्‌ एतां त्रिलोकीं जयाणं लोकानां समाहारः, ताम्‌ ¡ नतद्धितार्थोत्तरपद्‌- 
समाहारे चः (पा.सू २.१.५१) इति द्विगु. शरकारान्तोत्तरपदो द्विशुःस्त्ियामिष्ट 
इति भाप्यकारेष्ख्या स्त्रीत्वम्‌ 1 गोः (पा सू ४.१.२५) इति डीप्‌ च । शतधा 
श्रनेकप्रकारः पुनीते पित्रयति । प्य्‌ पवने" इत्यतः कतरि लद्‌ । 


३-य. आश्रयात्‌ आधारगौस्वात्‌ त्रित्वं सत्वरजस्तमोरूपं उपागतः प्राप्तः 
सन्‌ ; च्रयीमन्त्रुखेन चय्या चे मन्त्राः तेपां गुखेन उत्कर्पाधानरूपेख पुन. त्रेता, 
दक्तिणाग्नि-गादेपत्य-आवहनीयरूपेण समुदितः 1 चराचरस्य स्थावस्जब्नमात्मकस्य 
जगतः, आधारतया अधिकरणतया, आत्मभूत. अनलरूपेण अन्त.स्थितः, तं 
अष्टमूर्ति शिचं शरणं प्रपद्ये श्रये । 


४-य. योगिनां योगयुक्तात्मनाम्‌ । योगः प्राणसंयमनात्मक. संप्रक्नातासंप्रज्ञात- 
लक्षणः क्रियाविगेप. । तस्य विभूतेर्महत रेश्वयंस्य, सिद्ध्ये साधनाः । समाधिः 
^तदेवायमात्रनिर्मासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः" इ्यक्तरूपः, स एव सिद्धि- 
प्रदत्वात्‌ सिद्धान्तपथः सिद्धान्तभूतो मागः, तस्मिन्‌. अधिरूढः उपारूढः। 


छष्टमूि-रतवः ६१ 
चतुरविधप्राणि-निकरयमूल- 
स्तमष्टभूतिं शरणं प्रप्य ॥५॥ 
योऽनन्तखस्यापि गु्णीरीया- 
नोमित्यहो व्यस्तसमस्तरीत्या । 
“खं ब्रह्म' पाठेन पजुष्ट्ूयमाप्त- 
स्तमष्टमूतिंः शरणं प्रप्य ॥५॥ 
यो देवपोरोगवतां प्रयातः 
सर्याधयात्‌ तृप्तिकरः पितृणाम्‌ । 
शराप्यायकरः सरवेमहौपधीनां 
| तमष्टमूतिं' शरणं प्रप्य ॥६॥ 





चतुविधानां श्रण्डजादिमेदभिन्नानां प्राणिना शरीरिणं निकायस्य सद्घस्य मूलं 
आदिकारणम्‌ । शेपं पूर्चवदेव योजनीयम्‌ । 


५-अहो ! य अनन्तस्य श्रपरिमेयस्य, खस्य शून्याछरतेराकाशस्य । 
व्यस्तसमस्तरीत्या व्यस्तेन श्कार-उकार-मकारारमकेन, इच्छा-ज्ञान-क्रिया- 
अतिपादकेन प्रणवान्त पातिना बणैसद्घतेन, समस्तेन अवतीति श्रोमिति पदेन 
जद्य-विष्एु-रुद्रात्मकतामधिशयान । गरीयान्‌ प्रशस्यमहिमा । गुरु सर्वानुम्राहक ; 
ख त्र्यः इति चत्वाररिशदभ्यायात्मिकायाः श॒क्लयु"सदहिताया उपसंहारमनत्र 
तस्य पाठेन यजुष्टवं प्राप्तः याजुषमदिमां संप्रतिपन्न' । अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


६-यः देवानां पौरोगवतां पुरोऽ गच्छति इति पुरोगः गमेडप्रत्यय । तस्य 
भाव. पौरोगवता, ताम्‌ । प्रधानत्वरूपां पुरोगाभितां भजन्‌ , सूर्याश्रयात्‌ सहसर- 
किरणस्य संपर्कात्‌ , पितणां मरीचिप्रयुलानां ठृभिकर. तपैण-श्राद्धादिकमेणा 
संतोषाधायकः । सवैमहौषधीनां सर्वाः सहदेवी-शद्धपुष्पीप्रभ्तय दे वसनानद्रन्य- 
भूता श्रष्ट महौषधयः, अन्याश्च वनस्पतयः । तासां आप्यायक' तपेकतया 
भ्रीतिकरः । इतरत्‌ प्राग्वदेव योजनीयम्‌ । 


६२ दुरगापुष्पाञ्जलिः 


य उष्णताचोतलगचंकेनद्र- 
मेकायनं युङ्गिपथोन्युखानाम्‌ । 
धामग्य॑जुःसाममहोदयानां 
तमष्टमूति' शिवमेकमीडे ॥७॥ 
मात्मा य. एको यत एव विष्वम्‌- 
व्रह्माण्डवेचित्यविकाशभूमा 1 
तमःप्रकाशादिविसर्गवीजं 
तमष्टमूतिं सदहशक्षिमीड ॥८॥ 
तकग्नितखनिलयं विलयं भ्रमाणा- 
मानन्दसिन्धुसदनं कदनं इपृष्टेः । 








७-यः उ्णताया उष्मण , द्योतस्य श्रातपरूपस्य प्रकाशस्य } खगस्य चन्द्रा- 
दिनवग्रहमण्डलस्य, ऋन्तस्य श्रिन्यादे ने्तत्रवरन्दस्य च केन्द्रं मध्यमणिः } 
सुक्तिपथोन्युलानां सायुज्यसासीप्यादिचतुर्विधं स॒क्तिसोपानमारुरुक्त.रणं, एकायनं 
एकरमयन विपयो यस्य॒ तत्‌; एकं गन्तन्यस्थानम्‌ । अयीशरीरघटकाः ऋग्यजुः- 
सामान एव महोदया उक्कपेरूपमदहिमाभरतः । तेषां धाम पदम्‌ । एकं अद्वितीयं 


शिवं पार्यतीपतिं ईड-स्तुवे । 


ˆ ८-य एक केवल. आत्मा ्रात्मस्वरूपेण सवत्र आततः ] यत एव यत्स- 
काशादेव, विष्वमञ्चतीति विष्वक्‌ सवेत.; व्रह्मार्डवैचिच्यस्य, आ्येभूमेरस्याः 
्रह्यारुडमार्डपरिगतायाः वेचिच्रीपरंपराया., विकाशस्य वदिरुल्लासस्य भूमा 
्मन्तर्यामितवेनावस्थितः । यश्च तमस. प्रकाशादेश्च विश्धान्त.करोडीक्ृतस्य यावद्‌ 
वस्तुसभारस्य, यो विसग" अभिन्यक्तिरूपो वदिसन्मेपः, तस्य वीजं आदिकार- 
एम्‌ 1 अन्यत्‌ पूववत्‌ । 


६-्रद्भानां वामतो गतिरितिः नियसात्‌ तर्काग्निशब्दाभ्यासिह पटर्विशतो 
१ [९ त्रिशततत्तवम्रतिपाद्यस्य 
म्रहणमवसीयते । तथाच शोवद्शैनभ्रपडिचतस्य पटू 
शिवादिधस्स्यन्तस्य तन्त्वसमूहस्य परामशः 1 पट्‌ -वरिशत्‌तत्त्वानां निलयं चाधार- 


अष्टमूति-स्तवः ६३ 
एतनमहेश्वरपदस्तवनं दि यस्मिन्‌ 
ज्ञाते वस्न्ततिलकायितविश्वमेतत्‌ ॥६॥ 
॥ इत्यष्टमूर्ति-स्तवः ॥१६॥ 





भूमिम्‌ । पयेन्ततः परमशिवे एव सवैतवसमष्टेधिश्रमाभ्युपगमात्‌ । भ्रमाणं 
मनोविकाराणां विलयं प्रलयभुवम्‌ 1 ्रानन्दसिन्धोः ्ानन्दभरितस्य महाणेबस्य 
सदनं ्रागारम्‌ । कसष्टे, कुकल्पनाजातस्य कदनं मदनम्‌ 1 एवंविधं तदेतत्‌ 
्रकान्तं मदेशवरस्य सव॑वियैशर्यशालिनः पदस्तवनं चरणयोराणतुवादः । यस्मिन्‌ 
प्रशंसावादे ज्ञाते शञ्दतोऽथैतश्च हृदयान्त.कललिते सति एतत्त पुरो दश्यमानं 


विश्व॑ वसन्ततिलकायितम्‌ सुरभिसमय इव बिविधामोदरसास्वादैः परिपूणेम्‌ 
विभान्यते । वसन्ततिलकायितशब्दे न-छन्दसो नामापि ध्वनितम्‌ । 


॥ 


॥। इत्यष्टमूप्ि-स्तवः ॥ 





` १ तन्यते सर्वं तन्वादिकः यत्र तत्‌ तत्त्वम्‌ , तननात्‌ वा प्रलयं तत्त्वम्‌ , 
तस्य भावः इति वा तत्वमिति व्युतपत्तिसरणिः । शरयच्च तत्त्वव्यपदेशो उपदे- 
श्यजनापेक्तयेव मन वस्तुत इति दशंनहदयम्‌ । यतोऽयं सर्वाचिभासः चैतन्य- 
सदेश्वर विश्वप्रपद्स्वभावोऽपि सन्‌ संविदेकपरमार्थं एब पर्यन्ततः सर्वत्र संविद्‌ 
एवानुगमात्‌ इति युक्त्यागमसिद्ध॒परीक्तणीयम्‌ । तत एव स्थेयाः पठन्ति- 

(तीथक्रियाव्यसनिनः स्वमनीषिकाभि- 
रुपपरेद्य तत्त्वमिति यद्यदमी वदन्ति ¦ 
तत्‌ तत्त्वमेव भवतोऽस्ति न किंचिदन्यत्‌ 
संज्ञासु केवलमयं विदुषां विवाद; ।+ इति } 
अतएव च परमा्थसारे- 
“भारूपं परिपूणं स्वात्मनि विश्रान्तितो महानन्दम्‌ । 
इच्छासंबित्करणनिभरितमनन्तशक्तिपरिपूखैम्‌ ॥ 
सवेविकल्पविदीनं शुद्ध' शान्तं लयोदयबिदीनम्‌ । र 
यत्‌ परतत्त्वं तस्मिन्‌ विभाति पटूत्रिशदात्म जगत्‌ ।। इति ! 
तत्त्वपरिचयस्तु षट्‌ त्रिशत्तत्त्वसंदोदादिषु दरष्टन्य इति दिक्‌ । 


. ‡ ि 


६ दुर्गा-पुष्पाज्ञलिः 
चरडीशाष्टकम्‌ । 


्रास्माफीनं फालं जवमिह भुवने कः सहेदित्यखवा- 
दंकारोल्लासयनल्गन्नहरिशवल्वस्लोलयादोमतन्ली । 

पल्लीमासेव यस्योद्धटविक्टजयकफोटरे निष्पतन्ती 
दीग्यत्यभ्रप्तवन्ती स मम हृदि सदा भातु चन्द्राचूडः ॥१॥ 


व्योभ्नीवाम्भोदसे्ठा हद इव लहरीधोरणी पूषणीव 
श्यामाकान्तां्चलच्मीरुदयमथ लयं याति यत्र त्रिलोकी | 


चणएडीशाष्टकम्‌ । 


१-इह भुवने जगतीतले श्रास्पाकीनं चआावयोरस्माकं वा अय आस्माकीन 
इति विग्रह» तम्‌ 1 आस्माक्रभित्यथे. । अस्मदः खञ्‌ , ईनादेश › ततः “तस्मिन्नि 
च युष्माकास्माकौ ( पा. सू ४. ३.२ ) इत्यास्माकादेशः 1 करालं भयोत्पादकं 
जवं जलप्रवाहवेगं कः सहेत्‌, को नाम धन्यः सोदु शक्ुयात्‌ । इति हेतोः 
खवः अद्युननत. य॒ अदङ्कारोल्लास अभिमानोद्य. गर्वाह्नादो वा तेन 
चल्गन्तीनां अहमहमिकया प्लुतं प्रबहन्तीनां, लहरीणं महातर्नाणं यत्‌ शतं 
तत्र लुटन्‌ इतस्तत उपसपेन्‌, लोल. चच्वल", यादोमतल्ली ्रशस्तो जलचरः 
यस्यां तथाभूता । यादांसि जलजन्तव ' इत्यमरः ¡ अभ्र गगनं ततः खवन्ती 
श्र्रख्वन्ती जह्‌ नुतनया । मल्लीमालेवः मल्ली सखेतवर्णो मल्लिकापुष्प, तस्याः 
मालेव खरगिव यस्य उद्धटधिकटजटाकोटरे उद्धटा प्रशस्ता विकटा विशाला च 
या जटा केशपाशः तस्याः कोटरे गहरे निष्पतन्ती श्रधरखलन्ती दीव्यति शोभा- 
मावहति । स ॒चन्दराधेचूढः, चन्द्राधैः चूडायां जूटिकायां यस्य एवंविधः 
भगवानिन्दुमोलि. मम तच्चररीकशरणस्य हृदि हृदरयादर्भे सदा निरन्तरं भातु 
उल्लसतु ¡ सग्धरोचरत्तम्‌ । 


र्-च्योम्नि नभोमण्डले, अम्भोदलेला ऽव अम्भो ददाति इति श्रम्भोदो 
वारिवाहः) तस्य लेखा उव पडिकररिवि 1 हदे अगाधजलाशये लदरीणं महावीचीनां 
धोरणी इव परन्परेव । पणि भास्करे श्वामाकाम्तांशुलच्मीरिव श्यामा रात्रिः 


चण्डीशाष्टकम्‌ ६५ 


उवालाजिह्ालफालज्यलनकयलितोद्षकंद वीरो 

हीरो बन्दारकाणां विशदयतुतरां शेषी सोऽषटमूतिः ॥२॥ 
उदयत्सान्द्राम्बुवाहव्यतिकरसुषभासंनिमे कण्टषीठे 

शंपाराजीव यस्यवनिधरदुहितुर्योलता जाज्वलीति । 
स ब्रैलोक्येकनाथोऽदितितनयपुनीशुग्धडिण्डीरपिएड- 

प्रख्यः श्रीकङ्टीको मम निग्रिडतमोग्रन्थिमेदाय भूयात्‌ ॥२॥ 





तस्याः कान्तो निशापतिश्चन्द्रः तस्य चअ॑शु्ञद्मीरिव मयूखघुषमेब । त्रिलोकी 
स्वगे-मत्यै-पाताल-लोकात्मकस्िमुवनाभोगः, उद्यं उन्मेषं, अथ लयं अस्तच्छ याति 
ब्रजति । ज्चाल्ला एव जिह्वा रसना तस्यां यत्‌ आलं अनल्पं फालरूपं ज्वलन, फालं 
नाम भूमिविदारणाथं लाङ्गलसुखे आयोजितो लोहविशेषः । तेन कवलितः 
श्मात्मसात्कतः, उदः अरहंकारावलिप्तः कंद्पैवीरः प्रशस्तबलोऽनङ्गः येन तथा- 
मूतः! दृन्दारकाणं देवानां मध्ये निर्धारणे षष्टी । दीरः रत्नेषु दीर्क इव 
मूर्धाभिषिक्तः । सः लोकवेदप्रसिद्धः । छअष्टमूति. ष्टो भूम्यादय. मूतंयो यस्य 
तथाभूतः । तरुणोन्दुशेखर अस्माकं चरणाराधनन्रतिनां शेशुषीं परज्ञा विशदयतुतसां 
प्रकषेविजृम्मितां संपादयतु । 


३-उ्यत्‌ उद्यं गच्छत्‌ य. सान्द्र. श्रम्बुवाहः नूतनो जलधर. तस्य उ्यति- 
करेण संपकेण या सुषमा सौन्दय तत्संनिभे तत्सरो, घनाघन इव सौन्दर्यवा- 
दिनि इति भाव । य्य कण्ठे कण्टम्रदेशे, शम्पायाः सोदामिन्या. राजी इव 
शरेणी इव । श्वनिधरस्य हिमशैलस्य, दुहितुः आद्मजायाः पात्याः, दोर्ल॑ता 
वाहुवलयं जाज्वलीति प्रकाशातिशयं आतनोति । सः वैल्लोक्यैकनाथ. त्रयाणां 
लोकानां समाहार त्रिलोकी । त्रिलोकी एव त्रैलोस्यम्‌। '्चतुवर्णदीनां स्वार्थ 
उपसंख्यानम्‌" इति स्वार्थे ण्यञ्‌ । तस्य एकनाथः अद्टितीयो भर्ता । अदितितनयाः 
देवाः, तेषां था धुनी तटिनी गङ्गोति प्रसिद्धा, तस्या. मुग्धः सुन्दर. यो डिर्डीर- 
पिष्डः फेनसमूहः तत्पख्यः तत्संनिभ- 1 श्ीकङ्कदीकः महादेवः) मम भक्तिभ्रव- 





९-कङ्कटीक-रेरिदाणदि शिषपर्यायतया शारदादेश-प्रसिद्धाः शब्दा. 
कारमीरककान्येषु हरविजयादिषु द्रव्य: \ 


६६ दर्गा-युष्पाञ्नलिः 


संतापस्िन्नचूडाृतफिरणगलस्स्फारपीयुषधारा । 
माल्लाग्नौ यस्य दुग्धाहुतिरिव सततं स्यन्दमाना चकास्ति। 
स ब्रह्माणडप्रकाशावनकल्लयधरनानाटिकात्रधारो 
गोरीप्राणप्रियो नः प्रथयतु नितरां तानि तानीहितानि ॥*॥ 
श्ीपीयुपादिवस्तु्रकरविभजनोद्धुतवादेकविज्ञा 
देवंमन्या महेच्छा अहह कति दिवो भारभूता न सन्ति । 





णस्य निविडतमोप्रन्थिभेदाय निविडतमा अत्यन्तं घनीभूता या तमोमन्थिः 


तमोरूपं पाशवन्धनं तस्य भेदाय उन्मोचनाय शिथिलीकरणाय वा भूयात्‌ 
जायताम्‌ ) । 


४-यस्य शरशिरोखरस्य भालाग्नौ बहिप्रदीते ललाटफलके । संतापेन 
दादोप्मणाः स्विन्ना स्वेदबहुल्ला या चूडा जूटिका, तत्सकाशात्‌ अमरतकिरणस्य 
चन्द्रमस; गलन्ती शध खवन्ती या स्फारा प्रशस्ता पीयूपधारा श्रगरतजलनि- 
ष्यन्द्‌ः । दुग्धस्य पयस. आहूतिरिव ग्र्तेप इव सतत श्रश्रान्त यथा स्यात्‌ तथेति- 
क्रियाविशेषणम्‌ । स्यन्दमाना खोतोरूपेण क्तरन्ती, चकास्ति सौन्दं विभर्ति । स. 
बरह्मार्डस्य त्रि्ुवनामोगरूपस्य, प्रकाशावनलयाना प्रकाशः श्रावि्भाव" अचनं 
रक्षणम्‌, लयः तिरोधानम्‌ । एषां चयारणं या घटना स्चनापटवम्‌ , सेव 
नाटिका जगन्नाछरयरूपो व्यापार तस्य सूत्रधारः अरभिनयप्रवतेको मुख्यः शैलुषः। 
गौर्याः पावत्या. प्राणएप्रियः प्राणेभ्योऽपि प्रियतम । न अस्माकम्‌ तानि तानि 
लोकदुलभानि मनोऽभिलपितानि, नितरां अतितरां प्रथयतु उपभोगाय विशदयतु । 


५-श्रीपीयुषादिवस्तुप्रकराणणं, ससुद्रमन्थनाद्धिगतानां उच्चावचानां लदम्या- 
रिनानावस्तुनिवदानां यद्‌ विभजनं परस्परं विभज्य सविभागपूवंकमादानम्‌ । 
तत्र॒ विभजनावसरे उद्भूतः समुत्पन्नो यो वाद. मिथःप्रसक्तः संघपैरूपो 
वाक्कलद्‌ ; तस्मिन्‌ एकविज्ञा मुख्यतया विदग्धा. । केवल विभागकररीक- 
मात्रचतुरा इति तात्ययेम्‌ 1 देवंमन्याः त्रदंपूप्रिकया दिविपत्यु आत्मन. 
^ प्राधान्यं पुरस्छुर्वाणा । मदेच्छा- महाचुभावाः । दिव सवर्लोकस्य, भारभूताः 
धोभारेकवादिन. । श्रद्‌ उति खेदे अव्ययम्‌ । कति न सन्ति, नामधारिण- ऊ 


ष्वण्डीशाष्टकम्‌ ६७ 


देवस्त्ेकस्िसोकाञ्रविषकवलीकारकेलीषिदग्धो 
वर्वस्यातानुकम्पाधततनुघटनासेचमो रेरिदाणः ॥ ५ ॥ 
ु्पनिहेव वादं बिबुधविटपिषूतकप॑पुषप्रकपं 
तन्वन्सुप्तोऽपि स्यो मयपुरदहनं यो भ्यधाद्धिश्वभूत्ये । 
सोऽव्यान्पूतोऽप्यमूतों यतिरपि सततादीनभोगोपभोगी 
कान्तारिलष्योऽप्यकान्तः शशधरणुङटालंङृति्देवदेवः ।॥६॥ 





वा नासते 1 एकः नन्यसदशः, त्रिलोकस्य शदुमर भक्तणप्रसक्ष यत्‌ 
विषं गरलं, तस्य कबलीकारः निगरणमेव केलिः कीडाव्यापारः) तत्र विदग्धः 
निपुणो रेरिदाणः देवदेव शिवः! आर्तानां चिविधदुःखतप्रानां उपरि या 
प्मनुकम्पा वात्सल्यरूपो दयाभाव; तया धृता धारिता या तनुः शरीरं तेन 
श्रासेचन. अतिमनोहरः । वेति ्रतिशयेन चकास । 


£-पुष्पाणं कुसुमसह्यत्तानां नेहा सुरभिसमय. । स इव बाढं श्त्यन्तं 
यथा स्यात्तयेति क्रियाविशेषणम्‌ । विद्धा. सुमनस एव विटपिन. पादपाः तेषां 
उत्करपरूप. सौभाग्येक लः यः पुष्पात्मक प्रकषैः छुुमसमृद्धिरूपो उदय' तम्‌ । 
सुप्त. निद्रितः सन्नपि तन्वन्‌ वितरन्‌ । यो हि निद्रात्ति स कथं अन्यस्मै उत्कपं 
वितरितु प्रभवेदिति विरोधाभासो नामात्रालद्कारः । बिरोधनिगसस्तु पुष्ट प्रा- 
जटा यस्येत्यर्थाश्रयणत्‌ कतेव्यः । यः विश्वभूत्ये जगतां वेभवस्य संरक्तणाय, 
लोकानामभ्युदयाय च । सद्यः सपव, मययुरस्य मयेतिनाम्ना प्रसिद्ध न शिल्पिना 
निर्मितस्य; स्यापत्यकलारमणीयस्य नगरस्य 1 दहनं भस्मीमाय व्यधात्‌ व्यधत्त } 
स॒महामहिममूति., मूतेः सन्नपि अमूत, लोकोपकृत्यै दयादाक्षिस्यादिभिरनु- 
रूप. सातिशये गु शे, नानाशरीरमाभ्ित. । अमूत. अदृश्यतनुः । यो हि मूतः 
न स मूत भवितुमहंति इति विरोधाभासः! परिहारस्तु सगुण-निरुणएत्व- 
रूपाभ्या विभ्राजमान इत्यर्थाश्रयणात्‌ । यतिः भिदुः सन्नपि सततं अविरतं 
अदीनः श्रल्युन्कृष्ट यः उपभोग. नानाविधो विषयास्वादः तं उपञुडक्ते 
तच्छील शदीनमोगोपभोगी 1 अन्नापि पूववत्‌ वियेधाभासो द्रष्टन्यः । तनि- 
रसस्तु अहीनां सर्पाणां यः इनः स्वामी वाछुकिः तस्य यः भोगः फणा तामुप- 
भुद्छे इत्येवंरूपाथेकरणात्‌ । कान्तया गौर्या ्रा्िष्टः आलिद्धित. सत्प, 


६८ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


देवानां सा्वभोमो परिषिधमव्ेवाज्ञानवादीकुटारः 

श्रयः श्रीरङ्गशालाखिलनिगमकलाल्पनोन्लाससीमा । 
सबाशहोभङ्कवीजं युनिजनहद यागाररल्नप्रदीपः 

करिचद्ध. मास्तु भूत्य स्फटडषुदवनीमागंवीगेयकान्तिः ॥७॥ 


क्रोडक्रीउत्पृरदाङू्कटविकटनटयोपरंकारकेलि- 
तुटयन्नसत्रचक्रक्रमिकचटचटाकारिव्रष्टप्रकृष्टम्‌ । 





अकान्तः कान्तया रहितः विधुर इति यावत्‌ । इहापि विरोधः आभासते । 
स च एवं परिदरणीयः- अकानां क्तेशानां पापानां वा श्रन्तो यस्मादिति । शशधरः 
शशं सरगसेदं धरति इति शशधरः चन्द्रः, स एव सुड्कटस्य शिरोभूषणस्य 
श्रलंछृतिः श्राभरणं यस्य तादश. । स. देवदेवो महादेवः अस्मान्‌ अन्यात्‌ 
रक्तेत्‌ । 


«देवानां श्रमराणां सावभौम" सरवैभूमेरीरवर. (सवरभूमिष्रथिवीभ्याम- 
र्यौ" इत्यण्‌ । चक्रवर्तीं पाथिव. । विविधः अनेकयोनिभुक्त. यो भवः उत्यत्तिः 
तत्र भवाना उत्पन्नानां श्रज्ञानाना तमोरूपाणां या वादी उपवनं, तस्याः कृते 
छुठार. परश्रिव सद्यः सहारक. । श्रेयस मुक्तिधास्न. या श्रीः सुषमा, तस्याः 
रद्रशाला श्रमिनयभूमिः । अखिला. ये निगमा वेदोपवेदाः, उपनिषदादयो 
वेदशियेमागाश्च तेषां या कला नवनवो उद्य, तस्याश्च य कल्पनोल्लासः कल्पना- 
प्रसृत. आहादः तस्य सीमा पायेन्तिक्रीभूः । सर्वाणि यानि अंहासि पापसद्वाः 
तेपां भद्गस्य उच्छेदस्य वीजं आ्दिकारणम्‌ 1 सुनिजनानां सनकादितपोमूर्तीनां 
हदयागारस्य महतः म्रतिषछठायतनस्य, रलम्रदीपः स्न इव भास्वरः प्रकाशस्तस्भः । 
स्फुटा विकसिता या इमुदवनी कहारवारिका । सा इव भासमाना या भागवी 
पावती, तया गेया कान्तिः ुपमासौभाग्य यस्य तथाविध । कश्चित्‌ अनिवेच- 
नीयमदिमा 1 भूमा परमात्मा 1 भूत्य सवेविधोक्कर्षाय अस्तु जायताम्‌ 


= क्रोडे -उत्सद्वे क्रीडतां खेलां कुरयेतां प्रदाकूनां सर्गणां, उत्कटे महति 
श्रशस्ते, यिकटे विशाक्ते जटाया श्रारोपे संभारे, या रंकारशब्दानां केलिः 
कडा; तया चुख्यन्‌. यो नक्तत्रचक्र तारकचन्द; तस्य च या क्रसिका यथोत्तरं 


चर्डीशा्कम्‌ ६६. 
उच्चैदोदिणएडखणरडभ्रमशवलयिताशेमचीत्कारचण्डं 
पादग्र्तेपकम्प्रदिति सदनदृषस्ताणएडवं नः पुनातु ॥८॥ 
॥ इति-चण्डीशाष्टकम्‌ ॥ 





वेगवती चटचटाकारिणी चटचदेति शब्दायमाना, वृष्टिः वपणं तया प्रकृष्टं 
भव्यम्‌ । उच्चैः उन्नतस्य, दोरेख्डस्य युजयुगलस्य, यः खण्डः शकल्तं तस्य 
श्रमणेन इतस्तत. चलनेन बलयितानां सवेतो वेष्टितानो, श्राशानां दिडमण्ड- 
लानां, ये इना करिणः, तेपां चीत्कारेण वचीत्कारशब्देन, भयोत्पादकेन 
च 'दिततेन चा चण्ड श्रद्यु्रम्‌ । पादप्रत्तेपकम्प्रतिति पादुप्ररेपेन पादन्यासेन 
कम्प्रा कम्पनवती स्सिति. धरित्री यस्मिन्‌ । एतादृशं मद्नकृषः मन्मथमानभज्ञकस्य 
शिबस्य ताण्डव तण्डुना मुनिना प्रोक्तः सुप्रसिद्धो नृत्यविशेष. । न स्मान्‌ 
पुनातु पवि्रीकयेतु । 


11 इति-चर्डीशाष्टकम्‌ ॥ 





१-नत्यं तावत्‌ पु स्वीयेदभिन्नतया द्विविधं परिभाष्यते । तत्र पुःरत्यत्य 
भ्रतिनिधिभूतं तार्डव स्त्रीचर्यस्य च लास्यम्‌ । 


यथोक्तम्‌- 
“पु त्य तार्डवं प्राहू स्त्रीनृत्य लास्यमुच्यते !› इति । 


तदिदसुभयं जगतो मातापिदरभ्यां पावेतीपरमेश्वराभ्यां प्रवर्तितं मिथुनसण्रि 
रूपस्यास्य विश्व-प्रपञ्चन्यापारस्य तद्रतस्य च ्मानन्दरसोल्लासस्य सर्वस्वभूतम्‌ । 
कल्पनयेवास्य सकलमपि ब्र्मारडं परिभ्रमन्निव आलच्त्यते । पकेसैवानेन 
सौरमण्डललादारभ्य धरामर्डलान्तः विश्वविकासस्फाररूपः सर्वोऽपि क्रियाकलाप. 
अतिनिभ्बितः सन्‌ ताण्डवस्य विलक्षणं क्ञानगुढं च रदस्यमाचेद्यति । 


१०० दुरगापुष्पाञ्जलिः 


हरिहराष्टकम्‌ । ॥ 


एकतर भृह्धाररसालुषिद्ध' 

प्रत्र वेराग्यप्थाधिरुढम्‌ । 
परस्प्रस्ेहदगेकदश्यं 

वन्दामहे हारिदहरस्वरूपम्‌ ॥ १ ॥ 
उपासनाकोटिकथानकेऽपि 

दौतोपसर्मस्य जिदीरष॑येव । 
अदः तमावापिंतकेलिकायं 
वन्दामहे हारिहरस्वस्पम्‌ ॥ २ ॥ 





दरिहराश्कम्‌ । 


१ -एकन्र चिप्मुरूपात्मना लीलाविग्रहतायुपेयुपि, शद्गाररसेन लललितमघु- 
राभि शब्नाररस-बिच्छित्तिमिः, ्रविद्धम्‌ आश्िषटम्‌ । शन्गाररसोजितां भूमिका- 
मादयानमिति यावत्‌ । परत्र शिवात्मना अरवतीणैः सन्‌ । वेराग्यपथं विरागस्य 
भावो वेाग्यम्‌ । तस्य पन्थाः वैराग्यपथः । समासान्तोऽच्‌ प्रत्यय. । विषयवि- 
दृप्णस्य बशीकारसंक्ना वेराग्यम्‌ 1 ( यो. द्‌. १. १५ ) तस्मिन्‌ अधिरूढः तम्‌ । 
पेराग्यभावमयु्रविष्टमिति यावत्‌ । परस्पर च्रन्योन्यं स्नेहदशा श्रनुरागातिशयेन 
एकर श्रभिन्नं दृश्यं सान्तात्कासे यस्मिन्‌ । तथाविधं हारिदरस्वरूपं हरिहर्योरिदं 
हारिदरं स्वरूपं वन्दामहे प्रहीभावेन श्राताः स्म. । उपजातिःवृत्तम्‌ । 

रे-उ्पासनानां ईश्वरोपास्तीनां याः कोटयः उच्चावचा. भैदोपभेदाः तासां 
कथानके विविधाख्यानयेचिच्योद्धासिते सत्यपि । दवं तोपसगस्य द्विधा इतं द्ीतं- तस्य 
भाव दतम्‌ द्विवामाव. पाथैक्यमिति यावत्‌ । तदेव श्यसद्र.पम्रृत्ततया उपसगे. 
उत्पातः तस्य जिदीर्पा दातुमिच्छा । श्रद्‌ त्यागः इत्यत सन्नन्ताद्रत्यय- 1 
तया इव 1 सर्वाप्मना दतच्छेदारयैवेत्यथैः । अद्धैतभावे एकस्मिन्‌ चिद्र पपस्मर् 


श्रषितः उपसजेनीरृत. केलिरूप, काय. विग्रहो यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌ । तत एव 
श्रवुत्तरकराश्चपग्वालिकादिपु- 


हरिहरा्टकम्‌ १०१ 


हरिहैरस्येष हरो हरेश्च 

सौहाद॑षीमानयुपैति याम्‌ । 
इतथादराद्‌ व्यासगवीषु गीतं 

वन्दामहे हारिहरस्वरूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
एकत्र लचमीललितानुकारि 

परत्र॒गोरीगुरूतापहारि । 





“शिवादिक्तितिपयन्तं विश्वं वपुरुदव्वयन्‌ । 
पद्चकृत्यमहानास्यरसिकः क्रीडति प्रभुः 11 इत्येवमाय्‌ क्षयः 
प्रथन्ते । चतुथश्चरणः सर्वत्र समानार्थको यथायथं योजनीयः । 
 ३-एष हरिः हरस्य, हरश्च हरेः बाढं अत्यन्तं यथास्यात्तथा । सौदहार्द॑स्य 
्न्योन्यानुरागरूपस्य सीमानं उक्कर्षातिरेकं उपेति प्राप्नोति । हरिदरयोः परमाथतो 
न कश्चन सेद्प्रसर इति तातर्थम्‌ ! इति देतोः व्यासगवीषु छृष्णदधं पायनोक्तिषु 
दरात्‌ श्रद्धाभरात्‌ गीतं सवरिशेषमुपश्लोकितम्‌ । तथा च दरिदरयोः स्नेदानु- 
बन्धसुदिश्य महाभारते- 
“यत्त्वां वेत्ति स मां वेत्ति यस्त्वामनु स मामञु । 
नावयोरन्तरं किचिन्मा ते भूद बुद्धिरन्यथा ॥ 
श्मदयभ्रथरति श्रीवत्सः . शूलाङ्को मे भवत्वयम्‌ । 
मम पास्यद्भतश्चापि श्रीकरटस्त्वं भविष्यसि ।+ 
( शान्तिप. मोक्त. अ. ३४३ श्लो. १२३३-१३४ ) 
तत एव च- 
 (उभयोरेका प्रकृतिः प्रत्ययभेदाच्च भिन्नवद्धाति । 
कथ्िन्पूढः कलयति हरिदरभेदं विना शाखम्‌ । 
इत्याद च्यमानं पर संत्रादमावहति । हरतीति दरिः दर । पूर्वत्र च इः 
(-उणा. ४।१३६. ) परत्र पचाद्यच्‌ ( पा. सू. ३. १. १३४) । 


~ `` ४-एकच विष्ुरूपत्वभ्रथां दधाने सति ! लद्म्याः ललितं श्चङ्रातुरुणः 
श्चेष्टाबिशेषः तं श्रलुकरोति नुसरति इति तथाभूतम्‌ 1 श्द्नारोदयैरुपस्छरतमितिः 


१०२ दुर्गाुप्पाञ्ञलिः 


सरस्तीसीतगुखप्रवा्हं 

वन्दामहे हारिहरस्वस्पश्‌ ॥ ४ ॥ 
गाङ्ग स्तरङ्गैरथस्व्वशोमि 

विशेषितं शेपिजुम्भितेन । 
शह्ावदानाकलनासु कल्यं 

वन्दामहे हारिहरस्यरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्योन्यकायच्छविकल्पितेन 

श्यामेन गौरेण च रोचिपाल्यम्‌। 


भावः! परत्र शिवरूपे, गौर्या. पार्वत्या. यो गुरुताप. पतित्वावाप्िरूपफलकामनया 
गभीरतमः संतापः, तं हरति इति तथाभूतम्‌ । सरस्वत्या वाग्देवतया गीतः 
वाच्य-लच्य व्यद्ग यविधया प्रकाशितः गुणानां प्रवादो यस्य तत्‌ । शेष प्राग्वत्‌ । 


५-गाद्गः मन्दाकिनीम्रमवै. तरङ्ग: बीचिच्छटामिः । अधः चरणप्रान्ते 
उध्वं शिरोभागे च शोभते इत्यधङध्वशोभि 1 विष्णुपदाद्‌ शिवस्य जटाजूटाच्च 
भागीरथ्या उद्गम इति पुराणादियु सुव्यक्तप्‌ । तत एव चास्या विष्य्एुपदीति नाम 
लोके प्रथां प्रापत्‌ । एवं सुद्राराक्तसादौ धन्या केयं स्थिता ते शिरसि इद्युपक्रम्य- 


“देव्या निह्ोतुमिच्छोरिति सुरसरितं शाल्यमन्याद्‌ विभोर्वः ॥ इति । 
तथा- 
शस्वलन्ती स्वर्लोकादवनितलशोकापहृतये । 
जटाजूटग्रन्थौ यदसि विनिवद्धा पुरभिदा ! 
` इति गङ्गालहर्यादौ च कवीनां चाडनिष्यन्द्‌. ! शेप सर्पराजो वासुकरिः तस्य 
विजुम्मितेन एकत्र शय्यास्तरणादिना परत्र कर्ठाव्याभरणतां गतेन तत्तद्‌ विल- 
सितेन । विशोषितं प्रमास्पदीभूतम्‌ । शद्घः पात्चजन्यं नागविरोपन्च । तस्य यत्‌ 
श्मवदानं विक्रमाचरितं तस्य कलना ्रचुसखन्धानेपु कल्यं निपुणम्‌ 1 
न्यत्स्पष्टम्‌ । 
६-अनन्योन्यस्य परस्परस्य या कायच्छचिः देय. ति; तया कलिपतेन प्रति- 
विम्वितेन श्यामेन श्यामवर्सेन गौरेण गौरवर्सेन च रोचिषा प्रभया श्राढयम्‌- 
दिच्तम्‌ । उत्घर्षिणी अन्योन्यन्यतिपक्ता या गद्गःयुनयोः उर्मि. तरद्रसंदवि. 


हरिदराटकम्‌ १०३ 
उत्सर्पिगङ्गायषुनोभिसंस्थं 

वन्दामहे हारिहरस्वरूपम्‌ । ६ ॥ 
पयंन्तमीमा गुणमेददषटि- 

मा भूच नौ मायिकविग्रहेऽपि । 
इस्युन्नसदशेविपय यामं 

वन्दामहे हारिहरस्परूपम्‌ ।॥ ७ ॥ 


न वस्तुतो बह्मणि कल्पितेषु 
मायावतारेषु भिदावकाशः । 





तस्मिन्‌ संस्थं श्रवस्थितम्‌ ! परस्परं संएक्तयोः गङ्गायमुनयोः सङ्गम इव कमपि 
विच्छित्तिविरेषमाषहन्तमिति भावः 1 एतदणेनातुरूपमेव ददेदं पयद्यम्‌- 


(परिणतशरदिन्दुसुन्दराभं - 8 
चदनमनधनभोनिभस्व कण्टः 1 
इति शुभसुमयं विभोरभिन्न- . 
चरिदशघुनीयमुनाविडम्बि चन्दे ॥ 
दिमहिमकरहारि वारि गाङ्ध 
छुवलयकान्ति कलिन्दकन्यकाम्भः । 
इवि शुभमुभयं प्रसुप्रसादाद्‌ 
वपुरिव हारिहरं वर प्रपद्य ।\ 
७~ नौ श्रावयोः सायिकविपरहे माया यस्ति श्यस्येति मायिकः ठन्‌ । माया- 
जनितः काल्पनिको वा यो विग्रहः शरीराधानं तस्मिन्नपि । पर्यन्ते तन्त 
` परमार्थोकललनप्रसद्ते भीमा भेदोपस्कारकतया भयोपादिनी 1 गुशैः सत्वरज- 
स्तमोरूपः, या भेद्दष्टिः परथक्तया हरिदरयोः स्वरूपप्रतिपत्तिः, सा मा भूत्‌ मा 
भ्रसाङ्हीत्‌ । नन माङ्योगे" इत्यडागमप्रतिषेधः । इति हेतोः उल्लसन्ती स्फीतं 
प्वकासन्ती चणेविपययस्य शअन्योन्यश्यामभोररूपायाः वर्ख॑सद्कान्तेः शाभा 
दीपियैस्मिन्‌ तत्‌ 1 शेष स्पष्टम्‌ । । 
प~ वस्तुतः परमाथेदशा, ब्रह्मणि रव्यगात्मस्वरूपे परद्षणि, कल्पितेषु 
उपासकजनचित्तावत्तररएथै नानाविधां नामरूपास्मिकां कल्पनाभूमिमवसीर्शषु ! 


१०४ दर्गा-पुष्पाञ्चलिः 


इतीच सत्यापयिहु' निस्दं 
वन्दायहे हारिहरसरूपम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतन्मायिकनामरूपरचनाप्राग्भारविस्पूनितं 
सत्यं घासृतमेष वेत्युभयथावादेऽपवादास्पदम्‌ । 


~ 





सायावतारेषु ्रिरुणत्सिकां नामरूपशय्यामधितिष्ठसु । भिदायाः भेदनं भिदा । 
पिद्धिदादिभ्योऽड्‌ इत्यङ्‌ प्रत्ययः 1 तस्याः अवकाशः श्रचसरः नोपतिष्ठते । 
तथा च रामतापिन्याम्‌- 
ध्चिन्मयस्याद्धितीयस्य निप्कलस्याशरीरिणः । 
उपासकानां कार्याय ब्रह्मणो रूपकल्पना । 
एवम्‌- 
श्रह्मविष्युशिवा न्रह्यन्‌ प्रधाना व्रह्यशक्तयः }? 
इत्यादिकं योगवािकादिपु प्रतिपद्यामहे । अस्यैवोपल्रहणम्‌- 
(निर्विशेषं पर नद्य साक्ता्ततु सनी्धराः । 
ये मन्दास्तेऽयुकम्प्यनते सविशेषनिरूपरौ. ॥ 
वशीकृते मनस्येषां सरुणब्रह्यशीलनात््‌ । 
तदेवाविर्भवेत्‌ साक्ञादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ।!' इति ] 
इतीव सत्यापयितु एवमिद्मिति सत्याभिधित्सया एव । सत्यापशब्दात्‌ 
“सत्यापपारो ति रिच्‌ ततस्तुुन्‌ । निरुढं अनादिकालात्‌ भरसिद्धं दारिदरस्वरूपं 
वन्दामहे । | 
६- एतत्‌ दश्यात्मना परिणतं, जनेरुभूयसानं वा } मायिकनामरूपर्चना- 
भ्राग्भारविस्प्जितं मायिकी मायोद्धाविता या परनरद्यणः नामरूपयोः रचना 
श्मनन्तग्रकारायमाणः कल्पनाचिन्यास" तस्याश्च ` य. प्राग्भारः, उत्कषेः तेन 
विस्पजितं विषिधाकारवहलम्‌ । सत्यं ऋतं श्रनरतं श्रसत्यं वा, इति एवंरूपेण 





#‰ इद्‌ भ्रकृतयेः हरिहयः परमार्थतत्त्वं परागृशद्धिः पुष्पाञ्जलिकाराणां 
्स्मदित्तामदचरएनां चातुवेख्यंशिच्तायाः वेददृष्टि' खधीविभवं विभावनीया । 


हरिदरषटकम्‌ १०५ 


सिद्धान्तं सुधियां हृदि प्रथयितुं दं थावरसानागितं 
शान्तं हारिहरस्सूपमवतात्संसारभीतेज मत्‌ ॥६॥ 
॥ इति दरिदराष्टकम्‌ ॥ 


उभयथा सदसदरपतया, वादेः तत्त्वनिणंयपुरस्सरं निरूपणे, श्रपवाद्स्य विशेष- 
विधिरूपस्य बाधकस्य, श्ासपद्‌ स्थानम्‌ । घुधियां सत्यकामानां मनीषिणां न 
तु मत्सरिणणम्‌ ! हदि चित्तादर्शे, द्रैधस्य दवेतरूपस्य यत्‌ परवसानं विरामः, 
तदाकारतया निर्खति यः सिद्धान्तः, सव्येकरूपो निष्कषः तम्‌ । प्रथयितु 
यथायथं विक्षपयितुप्‌ । शान्तं शमतरद्वितं श्रनास्थाकरैर्भेदबादोपद्रयैश्च एकान्ततो 
विरदितम्‌ । हारिदरस्वरूपं मिथो भिन्नतया प्रतिभासमानमपि परमार्थतोऽभिन्नम्‌ । 
संसारभीतेः जगदेकजन्मनो भयाचतरणात्‌ 1 जगत्‌ विन्धात्मकमिदं प्रतिष्ठाने 
अवतात्‌ रक्ततात्‌ । शादृ्लविक्रीडितं इतम्‌ । 
॥ इति हरिदराष्टकम्‌ ॥ 


१--एकः खलु परमेश्वर इति सर्वसम्मतः सिद्धान्तः । ख च । 
(अनस्तमितभारूपस्तेजसां तमसामपि । 
य एकोऽन्तयंदन्तश्च तेजांसि च तमांसि च ॥ 
स एव, सवेभावानां स्वभावः परमेश्वरः । 
भावजातं हि तस्यैव शक्तिरीश्वरतामयी । 
इत्यादिना पुरस्कियते । ततश्च वेवेष्टि इति विष्णुः, शिवयति इति शिवः 
इति शब्द्व्युतपत्त्या उभयविधोऽपि वाच्याथः परस्परं संयुज्यमान' एकामेच व्यक्ति 
निदिशति इति हरिदरयोरभेद शासत्रेष्वभिदितः सङ्गच्छतेतराम्‌ । तत एव श्ध्या- 
त्मरामायणे- 
“रयं ष्व विन्धोद्धवसंयमानामेकः स्वमायागुविम्बितो य. ॥ 
विरश्चिविष्णवी्रनामभेदान्‌ धत्ते स्वतन्त्रः परिपू ्रात्मा ॥" 
इत्युपन्छोक्यते 1 एवं कविसेष्टावपि - 
शरिशंकरयोः सितासितं भुजगारातिभुजङ्गलाञ्छ्‌नम्‌ । 
वपुरस्तु सदे विरुद्धयोरपि संसग न भिन्नां गतम्‌ ॥ 


इत्येवमुपवस्येते । अधिकं दिटछभिरस्मत्‌ पितामहानां हरिदरभेदनिरासो 
विलोकनीयः । 


यदन्ते एवमुपसंहतम्‌- 


(मतिकदंमेषु मग्नादुपासकाच्जुपथं समानेतुम्‌ ! 
हरिदरभेदनिरासोऽजनिष्ट शास्त्राणि संधाय 1] इति } 





५१०६ दुर्गापुष्पाञ्जलिः 
शिव-गाथा । 


जय जय गिरिजासंकृतविग्रह, 
. जय जय पिनतालिलदिक्पाल । 
. जय लय सर्वविपत्तिविनाशन,. 
जय जय शंकर दीनदयाल ॥ १॥ ^ 
जय॒ जय सकलपुरासुरसेवित, ` | 
जय जय वाञ्छितदानवितन्द्र | 
जय जय ल्ोकालोकधुरंधर, 
जय जय नागेश्वर धृतचन्द्र ॥ २॥ 





शिब-गाधा । 


१- गिरिजया पार्वत्या अलंकृत. विभूषितः विग्रह्‌. ददो यस्य तत्संबुद्धिः । 
जय जयेति सवेत्र वीसायां द्िरक्ति. । विनता. ` प्रणताः खिलाः समस्ताः 
दिक्पाला दिशामधीशाः यस्य स. । सर्वासां विपत्तीनां आपदां विनाशनः 
संहारकः । दीनेषु दुगतेषु दयनीयेघु वा दयाल. दयालुः । दीनदयालशब्दो 
्रात्तेत्राएमभिदधत्‌. ई्धरपर्यायतया ल्लोके वहलं ्रयुज्यते । स चात्र कविनोप- 
निवद्धो भक्तस्य अधिकाधिका देवविपयां रति पुष्णाति । एवमादिस्थजेषु 
श्मपश्र शशब्दा शपि प्रयुज्यमाना रसभावादिपसिपोषकतया पर चारुत्वोत्कषं 
घटयन्तीति कविसमयः। क्वचित्‌ सत्यावश्यके प्रासनिर्वादा्थ॑मपि तथा प्रयुज्य- 
मानं न दोषायेति शब्दसाधरुत्वपक्तपातिसिनच्रि विमनायितन्यमिति सचेप. 1 
एवमुत्तरत्रापि द्रव्यम्‌ । अस्यां गीतिकायां मगवतः स्वामियुखीकरणाय 
सर्वेऽपि संबोधनान्ता एव शब्दा प्रयुक्ता `इति तेषां समास -विम्रह-मरद्शेना- 
चसरे प्रतिपदं संवोधननिदशो मन्द्प्रयोजन इति छृत्वा नैवादत इत्यवधेयम्‌ । . 

॥ 

र~ सकलै समरस: घुर. देवैः दानवैश्च सेवित. भक्ष था सञुपासितः ! 
वाञ्दितस्य मनोभिलपितस्य दाने वितरणे वितन्द्रः विगता तन्द्रा यस्य तथाभूतः 
निरालस इत्यथैः । लोकालोकस्य लोकानां त्रिसुवनरूपाणं श्रालोकः प्रकाशः 


रशिवशाधा , ~ १८४ 
लय जय भरिडितपूरीनिवौसिन्‌, : , - 
जय॒ जय करुणाकन्पितलिङ्ग । 
जय जय संघतिरचनाशिल्पिन्‌, ` 7: 
¦ जय बक -भक्तहुदम्बुजभृङ्ग :॥ २ ॥ 
जय जय भोगिफणामणिरज्ञित, वि 
: जय जय भूतिषिभूषिषदेह । 


यस्मिन्‌ तादृशः यः उद्याचलशैलः तस्य धुर धरति विभि तथाभूतः । नागानां 
सर्पणं श्वरः प्रमुः । धृतः मूध्नि धारितः चन्द्रो येन स' । - 


३- परिडितपुर्या' एतन्नाम्ना सुप्रसिद्धे परिडितानामावासे निवक्षति तच्छील 
परिडितपुरीनिवासी ततः सम्बुद्धिः । अत्रेय पुष्पाञ्चलिकाराणां पदयद्वयी प्रसद्धा- 
दुदुप्रियते- 


9 


(रखण्डसोभाग्यविभूतिसूति- 
विग्म्भरालंकरणीकदेतुः । 
| `  समीहिताकल्पनकल्पवल्ली 
जयत्ययोध्या कमलालया च ॥ १ ॥ 
तस्याः प्रष्ठचरीव पश्चिमदिशि क्रोशाष्टकाभ्यन्तरे 
पारणिडित्यासपदमस्ति परितपुरी पिल्खांबपथन्तभू । 
यत्राभ्यथेनतोऽपि भूरिदतया गीताबदानोत्करः ` 
* : प्रासेयय्‌ तिशेखरो विजयते श्रीजज्गलीवल्लभः (१ २॥। 


करुणया ्यनुकस्पातिशयेन कल्पितं गृहीतं लिंद्धं पाथिवादिरूपं यैन तथा- 
भूतः । खसतेः ससाररूपायाः या स्वना निर्माणकौशलम्‌ तस्य शिल्पी कार्‌ 
चिश्वकर्मास्वरूपो वा । भक्तानां हत्‌ मानसमेव अम्बुजं कमलं तत्र शन्न. भ्रम 
रायमाणः। 


~ भोगिनां दीनां याः फणाः स्फः (कटायां तु फणां दयोः” इति कोपः! 
मासु च ये मणयः तः रख्ितः प्रसादितः ¡ भूत्या भस्मना (भूतिर्भसितभस्मनिः 
इत्यमरः । विभूषितः सम्यगलद्छृतः देहो यस्य स. । पिद्रवनं श्मशानभूभिः 3 


१०८ दुर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


जय॒ जय पितरवनकेलिपरायण, 

जय जय गौरीविभ्रमगेह ॥ ४॥ 
जय जय गाङ्तरद्धलुलितजट, 

जय जय मङ्गलपूरसमुद्र 
जय जय बोधविजुम्भणक्रारण, 

जय जय मानसपूतिविनिद्र ॥ ५॥ 
जय जय दयातरद्धितलोचन, 

जय जय चित्रचरि्िपवित्र । 
जय जय शब्दत्रह्मविकाश्क) 

जय जय फिल्विपतापधवित्र ॥ ६ ॥ 


श्मशानं स्यातिपवरवनम्‌? इत्यमरः । तत्र या केलि. कीडान्यापार' तस्यां परायणः 
प्रसक्तः । गौर्याः पावत्याः विभ्रमाणां शन्नारचेषितानाम्‌ गदः सदनम्‌ 


४५- गाङ्गैः खुरसरित्वं भवेः तरङ्गैः वीचिभिः लुलिता इतस्तत द्रभूता 
जटा केशसमूहो यस्य तथाभूतः 1 मङ्गलपुराणं माद्नलिकानां अपां समुद्रः 
सागरः । बोधः क्ञानम्‌ तस्य यत्‌ विजृम्भणं सफारोल्लास तस्य कारणं निदान- 
भूतम्‌ ) मनसि भवं मानसं मनोवाञ्द्ितं तस्य पूर्तौ यथायथं संपादने विनिद्रः 
विगतनिद्रः प्रचुद्ध इति यावत्‌ 1 

६- दयया वात्सल्यरसपूरेण तरङ्गिते सिक्तं लोचने नयने यस्य तादृशः । 
चित्रे. विस्मयकरः, चरितः लोकोदिधीपेया यथावसरमनुषितेः तैसतै्व्यापार- 
जाते, पवित्र पूतम्‌ ! शब्दनरद्यणः अकारादि क्तान्तस्य वरंरागे", विकाशकम्‌ 
परकाशेकभूमिम्‌ 1 तथा च पठ्यते काक्यपदीये- 

अनादिनिधनं ब्रद्यशब्दतत्त्वं यदन्तरम्‌ । 
विवतेतेऽथेमावेन भ्रक्रिया जगतो यतः 1” इति । 


किल्विषं पापमेव संतापजनकत्वात्‌ तापः तस्य धचिच्रम्‌ 1 धूयते श्रनेन 
इति धचिच्रं व्यजनम्‌ । 


शिवगाथा १०६ 


जय जय ठन्त्रनिरूपणतत्पर, 
जय जय योगविकस्परधाम । 
जय जय मदनमहामटभञ्ञन) 
जय जय पूरितपूजककाम ॥ ७॥ 
जय जय गदाधर विश्वेश्वर, 
जय जय पतितपवित्रविधान । 
जय जय वनाद कृपाकर, 
जय जय शिव शिव सौख्पनिधान ॥ ८॥ 





७- तन्त्राणां शिवशक्तिसुखोद्रतानाम्‌ , निरूपणे सम्यक्‌ प्रकाशने; तत्परं श्रास- 
छम्‌ । स्वयमद्धितीयो भवन्नपि परमशिवः परकाशविमशंरूपं द्िविधं विधं 
विरचितवान्‌ 1 तत्र विमशीरोन प्रश्नः प्रकाशांगोेन च तदुत्तरमिव्येचंरूपेण 
तन्त्राणामधंनारीश्वरयुखादाविर्भावः । तथाचोक्तं स्वच्छन्दतन्त्र- 

“शुरुशिष्यपदे स्थित्वा स्वयमेव सदाशिवः । 
प्रश्नोत्तरपरैर्वाक्येस्तन्तं समवतारयत्‌ ।)" इति । 
तथा- 
तन्त्रं जज्ञे सुद्रशिवभेरबाख्यमिदं न्निधा । 
वस्तुतो दि त्रिधेवेयं क्षानसत्ता विजुम्भते । 
भेदेन भेदाभेदेन तथैवाभेदभागिना ।!' इति ॥ 
तदेवं भेद-भेदाभेद्‌- अमेदम्रतिपादकतया शिव-रुद्र-भैरवाख्यं इदं शाख 
त्रिधा ससुदुभूतमिति तात्पयेम्‌ । 


योरोन चित्तटृत्तिनिरोधरूपेण विकस्वरं विकशनशीलं धाम पद्‌ यस्य तथा- 
भूतः । मदनः कामदेवः स एव लोकस्य श्रजेयतवा महाभटः अल्युप्रपराक्रमो वीरः 
तस्य भञ्जनः मानभङ्गकरः । पूरितः पूतां नीतः, पूजकस्य सर्च॑नतत्परस्य काम 
मकतोरथं येन सः । 

म~ धरतीति धर, पचायच्‌ । गङ्गायाः धरः धारकः । विश्वेषां ईरः 
स्वामी विश्वेश्वरः } पतितानां लोक-परलोकभरषटानां वर्णीश्रमवदिभूताना वा पवि 


११० ुर्गा-ुष्पश्चिलि- 


य॒ इमं शिवजयवादयुदार 
पठति सदा शिवधाभ्नि 1 
तस्य॒ सदाशिषशासनयोगा- 
न्माद्यति सप्रनाम्नि ॥ & ॥ 
॥ इति शिव-गाथा ॥ 


पूतं विधानं विधिरूपेण स्थितम्‌ । खस्य भावः सौख्यम्‌ ! मोगमोक्लोभयात्मकं 
यत्‌ स्वान्तःयुखम, तस्य निधानं निधिरूपेण वतेमानम्‌ 





६-यो जन. इमं प्रकृतं मुक्त उदारं उदारभावेन शुद्धान्तःकरणेन च रचितं, 
शिवस्य सरवेलोकगुरोः जयवादं जयजयेति शब्दैः भ्रतिपदयुदीरितं वादं गुणनु- 
वादरूपं रात्रिक, सदा ्विच्छिन्नतया शिवधश्चि शिवालये शिवसलिधाने वा 
पठति चरर्थानुसन्धानपुरस्सरं चरति 1 तस्य नान्नि नामोचारसमकालमेव, सद्‌ा- 
{शिवस्य करुणैकधान्नः शंकरस्य, शासनयोगात्‌-शासनं श्ाज्ञाप्रदानं तस्य योगात्‌ 
संवन्धघटनात्‌। संपत्‌ सवेधिधा रपि संपत्ति माद्यति मोदसुपयाति । 


| इति शिव-गाथा ॥ 


१--अरात्रयापि निद्र त आरात्रिकम्‌ नीराजनम्‌ । ठन्‌ । शरारती इति लोके 
प्रसिद्धम्‌ । दीपं हि निश्येव प्रद्य॑ते, इदं पुनदिनेऽपि दरयेत । तन्निमित्तक: स्तुति- 
पाठोऽ्युपचारादाराच्रिकमित्युच्यते । त्रयमचत्र विोषः-- 
(ततश्च मूलमन्त्रेण दत्वा पुष्पाञ्जलित्रयम्‌ 1 
महानीराजनं दर्यात्‌ मदावायजयस्वनैः ॥ 
प्रज्वालयेत्तद्थं च कपूरेण धृतेन वा । 
रात्रिक शुभे पात्रे विषमानेक्बत्तिकम्‌ 1} ऽति । 
न्यच-- 
(परादौ चतुप्पादतत्े च विष्णो 
द्यौ नाभिदेो सुखमण्डलैकम्‌ ॥ 
स्वेषु चाद्गपु च सप्तवारा- + 
नारावरिकं मक्तजनस्तु र्यात्‌ 1!" इति । † 
भरायेण तत्तद शभापाष्वेव देवानामाराविकानि सुप्रसिद्धानि सन्ति ! देव- 


वास्यां पुनरेषां विरल भ्रचासे दृष्टः ! प्रकृता शिव-गाथाप्यारात्रिकमावमधुरा पर 
-मनस्तोपं जनयति । 


[4 
५1 
न्त 


^ सरयू-ुधा 

` सस्यू-सुधा । 
तेऽन्तः सचपुदचयन्ति स्वयन्त्यानन्दसान्द्रोदयं 
दौमाग्यं दलयन्ति निश्वलपदः सेयुञ्धते धंपदः । 
शय्योत्थायमदम्रभङ्किमिसितिशरद्ाविशुद्धाशया 
मातः ! पातकपातकर्चि-! सरयु ! त्वां ये सजन्त्यादरात्‌ ॥ १ ॥ 
क्षि नगेशशिरोवतंसितशशिल्योत्स्नाल्या संचिता 
किं वा व्याधिशमाय भूमिवल्यं पीयुषधारऽऽगता । 





सरयु-सुधा। ` 


१-दे मातः । पातकपातकत्रि । सरयु । पातयति अधो गमयति इति पातकम्‌ । 
पातित्यसपादकं पापम्‌ । तस्य पातं पातन करोति इति तत्सबोधनम्‌ । ये जना. 
ल्लोकाः; स्वाम्‌ भवतीम्‌ । शय्योत्थायं शय्योत्थानादुत्तरकषणे । “पादाने 
परीप्सायामः (पा. सू. ३. ४. १२ ) इति णमुल्‌ । परीणसा त्वय । एवं नाम 
रते यदबश्यं कतेग्यमपि नापेक्तते, केवलं शय्योत्थानमात्रमपेद्ठते । अद्रभ- 
भक्तिभरितध्रद्धाविशुद्धाशया- । अद्रा प्रचुरा या भक्तिः रनुरागवाहुल्यम्‌, तया 
भरिता परिपूर्ण या श्रद्धा आद्रातिशय. तया विशुद्ध. अतिविमल. श्राशय- 
चेतो येषां ते कादशाः सन्तः । आदरात्‌. सन्मानवुद्धःथा भजन्ति स्नानादिना स्व- 
दुत्सङ्ग सेवन्ते । ते न्त हृद्यघान्नि स्वं सीदन्त्यस्मिन्‌ गुणायाः इति सत्वम्‌ 
वलादिकम्‌ । 'सत्वं गुणे पिशाचादौ बले द्रव्यसवभावयो. । › इति मेदिनी । 
उद्ख्चयन्ति वधेयनति । श्रानन्दस्य भमोद्स्य यः सान्द्रः निविड, उदयः उल्लासः 
तम्‌ । रचयन्ति संपादयन्ति । दुर्भाग्यस्य भावो दौर्भाग्यम्‌ दुर्देव दलर्या त. 
खण्डयन्ति ! निश्चलपद्‌- निश्चलं स्थिर पद्‌ यासा ताः । संपद्‌. नानाविधानि 
वैभवानि । संयुञ्ते आस्वदन्ते । शुजोऽनवने" ( पा. सू. १. ३. ६६ ) इति 
कतरि तड । इह उपभोगो ुजेरथः । शादूःलविक्रीडितं छन्दः । 

किं नागेशस्य सरयूतटसलद्‌ः छवखएस्य ज्योतिलिङ्ञस्य शिवस्य । नागेश 
दारुकावनेः इति शिचपुराणात्‌ } भवति चात्र नगेग्धरमदहिमावेदकं मामकं 
प्रयम्‌- 
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उस्कुल्ामलपुण्डरीकपटलीसौन्दयं सरवेकषा 
मातस्तावदयारिपूरसरणिः स्नानाय मे जायताम्‌ । २) 
स्श्रन्तं ठव संनिधौ निवसतः दलेषु विश्राम्यतः 

पानीयं पितः क्रियां फलयतस्तच्वे परं ध्यायतः । 
उचयतपेमतरद्कभंगुरद्था बीचिच्छटं पश्यतो 

दीनत्रारप्रे ! ममेदमयतां बासिष्डि ! शिष्ट' बयः।॥ ३ ॥ 


चिययोत्तते यदुपकर्ठमुदारधान्नि 
नागेश्वरः स भगवान्‌ दयमानमूिः 1 
यो गल्लनाद्‌-सरयू-जल~विल्वपत्र 

रभ्यच्यैते जनतया नतया समन्तात्‌ + 
शिरसि मूध्नि अवतंसितस्य विभूपितस्य शशिनः च्योत्स्ना्टा चल्द्रिका- 
प्रवाहः । संचिता राशीभूता 1 कि वा व्याधीनां पच्वभूतशरीराव्यरभवन्तीनां 
शमाय दलनाय । पीयूषस्य धारा सुधारसप्राहः । भूमिवलयं बदुधामण्डलं 
श्रागता संप्रा्रा 1 उखुह्ला विक्रसिता, श्रमला मरोहारिणी च या 
पुर्डरीकस्य सिताम्भोजस्य, पटली समवायः, तस्याश्च यत्‌ सौन्दयं लावस्यं, तं 
सव॑ कपति सर्ातिरेकमानयति इति तथाभूता 1 दे मातः } जननि ! तावकं 
भवत्याः यत्‌ बारिपूरं चरपां राशिः तस्य च या सरणिः प्रवाह सा ! मे स्नानाय 

्न्नर्वाह्यमन्ञोत्सादनपुरस्सरं अवगाहनाय जायताम्‌ संपयताम्‌ 1 
३-दे वासिष्ठ ! वसिष्टस्य इयं वासिष्ठी तत्संबुद्धिः । चसिएतनयात्वेन 
भूवलयमवतीरें । दीनानां दुवेलात्मनां णएपरे रक्तणोद्ते । श्श्ान्तं निरन्तरं 
यथा स्यात्‌ तथेति क्रियाविशेषणम्‌ । तब सन्निधौ भवत्या. समीपे, निवसतः 
निवासं कुवेतः 1 कलेषु उभयतीरेषु विश्राम्यतः सुलभं निद्राट्ठलमच्चतः । पानीयं 
सलिल पिवतः श्रास्वाद्यत । क्रियां सन्ध्योषासनादिदेवपूजान्त व्यापार, कलयतः 
श्रुतितः । परं तत्त्वं नामयिकास्यजं प्रत्यगातमस्वरूपं ब्रद्मपदाभिचेयम्‌ । 
ध्यायतः अन्तभवियतः 1 उयत्परेमतरद्भरुरट्शा उ्यन्तः उदयं गच्छन्तः प्रमाण 
एव तद्रा, तैः मंगुस वक्राया टक्‌ द्रष्टिः, शपाङ्घप्रेक्तितं वा त्या । वीचीनां 
इतस्ततो लुउन्तीनां ऊर्मि छटा सौन्दर्यं तां पश्यत. श्रवलोकयत. ! मम स्तुति- 

कतु “> इदं शिष्टं ञ्रवशिप्टं वय. चायुष्यं अयाम्‌ खमाप्निमापयताम्‌ 1 





सरयु-सुधा ११३ 
गङ्धा तिष्यविचालिता रिषता कृष्णप्रमावाभिता 

जुद्रा मोमतिका परास्तु सरितः प्रायो यमाशां गता; । 

त्वं त्वाकल्पनिषेशमासुरकला पूर्णन्दुविम्बोज्ज्यला 

सौम्थां संस्थितिमातनोषि जगतां सौभाग्यसंपत्तये ॥ ४ ॥ 


मउ्जन्नाकनितम्बिनी -स्नतटामोगस्वलल्छदङ़म- 
च्ोदामोदपरम्परापरिमिललस्कल्लोलमालावरते । 





४-गद्धा घुरदीधिका । तिष्येन कलिकालेन । तिष्यः पुष्ये कलियुगे" इत्य- 
मरः 1 विचालिता विशेषतोऽन्यथाभावं प्रापिता 1 उक्तच पौराणिकैः- 


“कलौ पच्चसदखाणि विष्एुस्तिष्ठति मेदिनीम्‌ । 
तदृरधं जाहवीतोयं तदधं भामदेवताः । इति । 


रविमुता यमुना । छृष्णएस्य भगवतः प्रभावं सामथ्यं राशितां प्रपन्ना ! 
करष्टौकवशंबद्‌ा इत्यं । 


गोमतिका गोमतीनाश्नी सरित्‌ । अल्पार्थे कन्‌ । लद्रा दुबलाद्गी । आ्रासामेव 
तिरं उत्तरभारते श्रवस्थानात्‌ । पराः आभ्यः अतिरिच्यमानाः, सरितः 
नद्य; यमाशां' दक्िणां दिशं गताः सङ्गताः । त्वम्‌ भवती एव एका । 
आकल्पनिवेशभाघुरकला-कल्पान्तमभिन्याप्य बतंते इत्याकल्पं “राड मर्यादाभि- 
चिध्योः (पा. सु २. १. १३) इति समासः । तादृशं यो निवेश. सन्निवेश । 
तेन भारा दीप्निशीला कला उद्यो यस्या. तथाभूता । पूर्ेन्दुः राकाघुधाकरः 
तस्य विम्बचत्‌ किरएजालवत्‌ उज्ज्वला शुभ्रा । जगतां लोकानां सौभाग्यस्य 
सभगत्वस्य या संपत्तिः प्राचुयेम्‌ तस्यै । सौम्यां स्वभावसधुराम्‌ । संस्थितिं 
्रवस्थानम्‌ । ्रातनोषि विस्तास्यसि 1 राड्‌ पूवोत्‌ तनोतेः कतरि लद्‌ । 


५-मजन्त्य स्नानं ऊुवेत्यः; याः नाकस्य स्वर्तोकस्य, नितम्विन्यः देवाद्ननाः, 
तासां स्तनतटस्य कुचछड्मलस्य य अभोगः परिपूत, तस्मात्‌ रवलत्‌ नि्थैत्‌ 
यः कुड कमस्य केशरस्य क्तोदः चृणेम्‌ । तस्य मोदपरम्पराभिः सुरभि. 
संतासै. परिमिलन्त्य परस्पर सम्पकमुभवन्त्यः याः कल्लोलमालाः तरब्नारणां 
ततय. । ताभिः श्मावरते समन्तात्‌ परिवेष्टिते । ह मातः! नद्यण॒परिमेष्ठिनः 


११४ दुर्गापुष्पाञ्ञलिः 


मातव्र हमकमण्डलूदफरसत्सन्मानसोल्लासिनि ! 

तद्वारं निचयेन मामकमलस्तोमोऽययुन्मूल्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
इष्टान्‌ भोगान्‌ घटयितुमिवायाधलच्मी परायां 
वातारव्धस्फुरितलहरीदस्तमायतेयन्ती । 
गन्धद्रग्यच्छुरणविकसद्वारिवासो चसाना 

सा नः शीध्र' हरतु सरयूः सर्वपापपररोहान्‌ ॥ ६ ॥ 
जयति विपुलपात्रप्रान्तसंरूदगुल्म- 
व्रततिततिनिबद्धारामशोभां श्रयन्ती । 





कसण्डल्तेः;, कस्य जलस्य मण्ड स्त्रं लाति लभते वा इति कमण्डलुः 1 कुण्डी- 
भूतो जलपात्रविशेष. । य एकान्तत इदानीं चतुर्थाश्रमिरां स्तेहपा्रीभूतः 1 तस्य 
उदकेन जलेन लसन्‌ सतां मानसस्य उल्लासः श्राह्वादः रस्ति शअरस्यामिति 
तरसंबोधनम्‌ । त्वदुवारां अपां, निचयेन सलिलराशिना । अयं मामकः मदीयः 
मलस्तोमः वाह्याभ्यन्तरो मलपटलः । उन्मूल्यताम्‌ निरवशेपं॑ विधीयताम्‌ । 
उतपूचंकात्‌ मूलयतेः कमणि लोट्‌ 1 
६-या इष्टान्‌ मनसः प्रियान्‌ । भोगान्‌ पेहिकामुल्मिकान्‌ सौख्योपभोगान्‌ । 
घटयितु सम्पादयितुमिव । परार््या श्रेष्ठतमा 1 अगाधा अनुमेया च लक््मीः 
साक्तान्महालक्मीस्येणाविम्‌ तेत्यथै. । वातेन मरुता आरब्धा; प्रवरपिताः, याः 
सफुरिताः चद्वलाः लदयं कल्लोला एव हस्ताः यस्मिनिति क्रियाविशेषणम्‌ । तद्‌ 
यथा स्यात्‌ तथा श्रावतेयन्ती शम्भसां श्रमणं प्रवतैयन्ती । गन्धद्रव्येण चन्द्ना- 
दिुगन्घद्रव्यजातेन यत्‌ छरणं सम्पकैः, तेन विकसन्‌ वदिरुल्लसन्‌ यो वारिवासः 
सलिलरूपं परिधान वचम्‌ , तस्मिन्‌ वसाना वसनमाचरन्ती ! वस आअच्यादनेः 
इत्यतः कतरि शानच्‌ । सा सुप्रसिद्धा सस्यू } सर्वान्‌ ्नाताज्ञातान्‌ 1 पापप्रयेदान्‌ 
पापाङ्रान्‌ । शीघ्र द्रू त हरु दृ रीकरेतु 1 
७~ विपुलं विशालं यत्‌. पां वीरद्रयान्तरम्‌ । यथाह चिश्वः- 
ध्वाच्रं तु भाजने योग्ये पात्रं तीरद्ययान्तरे 1 
पारं स्‌ चादौ पर्ल च राजमन्व्िणि चेप्यतेः ।। इति । 
तस्य भ्रान्ते प्रदेणे, संरूढः प्ररोदं गतो, यो गुल्मः ्ग्रकार्डः स्तम्बः मूल- 


सरयू-खुधा १६५ 


निशि शशिकरयोगात्सेकतेऽप्यम्बुसत्तां 

सपदि बिरचयन्ती साऽपमाबेजयन्ती ॥ ७ ॥ 

अंहांसि नाशयन्ती घटयन्ती सकलसोख्यजालानि । 
भ्रयांसि प्रथयन्ती सरयूः साकेतसंगता पातु ॥ ८ ॥ 

य हमकं सरयूस्तवकरं पटेनिविडभक्गिरसाप्लुतमानसः । 

स खलु तस्छरपया सुखमेधतेऽनुगतपुत्रकलत्रसमृद्विभार्‌ ॥६॥ 


॥ इति सरयू-सुधा ॥ 





अन्धिर्वा । त्रततीनां लतानां ततिः विस्तारः (ततं व्याप्ते विस्तृते चः इति मेदिनी । 
तया निबद्धः परिवेश्ठितो, य श्रारामः उपवनम्‌, तस्य शोभां सुषमां श्चयन्ती 
दधती ! निशि रात्रौ, शशिकराणा चन्द्रकिरणानां, योगात्‌ संपर्कात्‌, सकते वालु- 
कामये प्रदेशो अपि (सकत सिकतामयम्‌" इत्यमरः । रम्बुसत्तां जलावस्थानधमं 
सपदि सयः विरचयन्ती घटयन्ती । सा लोकप्रसिद्ध आपगानां नदीनां चैज- 
यन्ती पताका जयति सर्वरक्षण वतेते । मालिनी छन्दः । 


८-रहांसि कल्मषानि, नाशयन्ती अरक्तालयन्ती । सकलानि समम्राणि यानि 
सौख्यानां अन्तःकरणासुकूलतया वेद्नीयानां, जालानि बन्दानि, तानि चटयन्ती 
संपादयन्ती । श्रेयांसि मङ्गलानि प्रथयन्ती विस्तारयन्ती । सकेते रामस्य राज- 
धान्यां ्योध्यायां, संगता समायाता, सरयू पातु अवतु 1 “पा रक्षणे कर्तरि 
लोट्‌ । श्रार्या-वृत्तम्‌ । 


£-य. इमक इमम्‌ । श्रव्ययसवंनाश्नामित्यकच्‌ ' । निबिड. सान्द्र. यो 
भक्तिरसः श्रद्धापीयूषम्‌, तेन श्राप्लुतं च्ा््रीछतं मानसं यस्य तथाभूत. सन्‌ 1 
सरय्वाः स्तवक स्तवम्‌ पूवेवदकच्‌ । पठेत्‌ पाठं क्यात्‌ । स खलु तस्या. 
छृपया, अजुगतपुत्रकलत्रसमृद्धिमाक्‌ अनुगताः श्नाज्ञावर्तिनः, ये पुत्राः श्रास्मजा., 
कलत्राणि गृदिख्यश्च, समृद्धिः स्फारमैखयम्‌ । एताः भजते इति तथाविध. 
खन्‌ । सुखं यथा स्यात्‌ तथा एधते बृद्धिुपगच्छति । 


॥ इति सरयू-सुधा ॥ 


११६ दुर्गा-पुप्पाञ्ललिः 
गोमती-महिमा । 


मातर्गोमति ! तावकीनपयसां पूरे मञ्जन्ति ये 
तेऽन्ते दिव्यविभूतिष्तिषुभगस्वलोकसीमान्तरे । 
वातान्दोलितसिद्रसिन्धुलदरीसंपकंसान्द्रीभयन्‌ 
मन्दादद्रमपुष्पगन्मघुरं परासादमध्यासते ॥ १ ॥ 
्रास्तां कालकराल्कल्मपमयाद्‌ भीतेव कार्यं गता 
मथ्येपात्र्ुदूढसैकतभराकीीऽवशीर॑मूता । 





गोमवी-महिमा । 


हे मातः ! मोमत्ति ! तावकीनपयसां स्वदीयखलिलानां परेषु प्रवाहेपु ये 
मनन्ति स्नानमाचरन्ति । 'टुमस्जौ शुद्धौ" इत्यतः कतरि लद्‌ । ते अन्ते 
देहपातानन्तरम्‌ । दिवि भवाः दिव्याः, स्वगज्लोकभवाः या विभूतयः एेशर्याणि, 
तासां चया सूतिः प्रसवः तया सुभगो रमणीय यः स्वर्लोक. देवभूमि. तस्य 
सीमायाः अन्तरे मध्ये । वातेन पवनेन, शआान्दोलिताः कम्पिता", याः सिद्धसिन्धो. 
वियदरज्नायाः, लहयैः तासां संपकेण सान्द्रीभवन्‌ घनीभावं गच्छन्‌ 1 यो मन्दार. 
द्रमः पारिजातवृक्ञ', तस्य पुष्पगन्धेन कुघुमसोरमेण, मधुर हय प्रासाद दम्य 
अध्यासते अधितिष्ठन्ति । तवायं चरपू्ैः कोऽपि महिमा इति भावः ) 
शादूलविक्रीडितं छन्दः । | 

२-~ कालस्य अन्तकस्य यत्‌ करालं सयानक कल्मषं पापं तस्य मयात्‌} 
भीता इव अस्तेव, काश्यं छृशस्य. भावः तम्‌ । दौर्वट्यं गता आस्ताम्‌ तिपत 
तावत्‌ । मध्येपात्रं जलाधारभूमेरन्तयले उदूढ" राशीभूतः । उययर्वात्‌ वह 
प्रापण इति क्र" । यः सेकतस्य बालुकायाः भरः अतिशयः, तेन श्माकीर्ण 
समन्ततो व्याप्रा ! आदुपूर्वात्‌ किरतेः छः, निष्ठानत्वच् । अतएव वशीणं 
शुष्कतां गत श्रमरतं जलं यस्या. सा 1 गद्ध[ भागीरथी, यञुना कललिन्दतनया 
वा 1 नितान्तविषसां ्तितरं शोचनीयां, काटा दशां समालम्मिता भरापिता ! 
समाड पूर्वात्‌ लमतेर्यन्तात्‌ क्तः । हे मातः ! जननि । त्व भवती तु, समाः 
समाना, वैपन्यरदिता राति. स्वरूपं यस्याः तथा भूता खलु ! यश्रापू्ं प्रागिक 
अधुनापि, वरीवतंसे श्रवस्थिरविं भजसे । 


गोमती -महिमा ११७ 


ग्धा बा यश्चुना नितान्तविषमां काष्ठां समाल्म्मिता- 
मातस्त तु समाढृतिः खल यथापूर्वं बरीषत॑से ॥ २ ॥ 
या व्याललोलतज्गयाहु विकसन्पुग्धारविन्देक्षणं 

भौजङ्गी गतिमातनोति परितः साध्वी परा राजते । 
पीयुषादपि साधुरीमधिकयन्त्यारादुदाराशया 
साऽस्मत्पातकसातनाय भ्रतात्छोतस्वती गोमती ॥ ३ ॥ 
कुम्भाकारशरीकरोपि इृदचित्काप्यर्धचन्द्राकृति 

धत्से भूतलमानयष्टिषटनामालम्बसे त्रचित्‌ । 





३- येति कठ्ःपदम्‌ । व्यालोलाः अतिचच्वलाः तरब्नाः कल्लोला एव वाहू 
यस्मिन्‌ तदिति गतेर्बिरेषणम्‌ । विकसत्‌ यत्‌ मुग्धं सुन्दरं श्ररविन्दं रक्तोत्पलं 
तदेव ईणं नयनं यरिमन्‌ तादृशम्‌ 1 मुजङ्धो जारः, तस्य श्यं भोजङ्गी ताम्‌ । 
कुलटाजनोचितां गतिं प्रवृत्ति आतनोति रचयति । परितः समन्ततः परया उत्कृष्टा 
साध्वी सचरित्रा ऊुलवधूरिव राजते शोभते । ^राज॒ दीप्तौ इत्यतः कतैरि 
लट्‌ । यादि कुलटान सा साध्वी भवितुमहत्ति इति विरोधाभासो नामात्र 
श्रलङ्कार. । तत्परिहारकारस्तु-भुजज्गः सपः, स इव कुटिला वक्रा गति गमनं 
यस्या सा तथामूतेत्यर्थाश्रयणात्‌ 1 एवं परत्र साध्वी मनोहरा ईत्यथंकल्पनाच्च | 
उदार छृपामसणः श्राश्य आकूतं यस्याः सा तथाभूता सती । श्रारात्‌ समी- 
पतः । पीयूषात्‌ अमृतरसादपि माधुरीं जलगतं माधुयं अधिकयन्ती अधिकमधिकं 
वधेयन्ती 1 तत्करोतीति णिच्‌ । सा खोतस्वती वेगवती, गोमती अस्मस्ातकस्य 
टुरितजातस्य, सातनाय तनूकरणाय) भवतात्‌ सूयात्‌ । 


- कुदचित्त्‌ क्स्मिचित्‌ स्थे, ऊम्भाकार म्भो घट. स इव श्राकारं 
स्वरूपं उरीकरोषि श््गीकरोषि ! कुम्भसदशं प्रवहन्ती दृश्यसे इत्यर्थः । क्वापि 
्धेचन्द्राकृतिं अधेचन्द्रलण्डमिव श्माकारं धत्से धारयसि । कुत्रचित्‌ भूत- ` 
लस्य भूमण्डलस्य मानयष्टि. मानदण्डम्‌ । तस्या. घटनां अ।कारं आलम्बसे 
भ्रपयसे । क्वापि छन्त. स्वक्रोडे तडागस्य वर्तनतया संस्थापकतया सिद्धाश्रमं 
सिद्ध. सदय. सिद्धिभ्रदो य आश्रमः तम्‌ 1 सिद्धिभूरमि सूयसे भकटीकरोषि ! शरस्य 


११८ दर्गा-पुप्पाज्ञलि 


अन्तः कथापि तडागवत॑नतया सिद्वाथमं यते 
मातर्गोमति ! यातसद्धिविधया नानाकृतिजयसे | ४ ॥ 
रोधोभङ्धिनिवेशनेन इहविद्वापीयसे पीयसे 
क्वाप्युत्ताल्लतटाधराम्बुकलया कूपायसे पएूयसे । 
मातस्तीरसमलतः क्वचिदपां गतीयसे त्रायसे 

कुत्रापि प्रतनुस्पदेन सरितो नालीयसे गीयसे ॥ ५४ \ 
तानासन्तरानपि कितिरुदय याः पातयन्ति क्षणा- 
त्ास्व्थो धुण्कीणंवणंघटनन्यायेन संगच्छताम्‌ । 


उपकर्ठे विभ्राजमानं चस््डिकायतनं सिद्धाश्रमतया लोके प्रसिद्धमित्यादि 
पुरादत्त' चरिडिका-स्तुतौ विचृतं तत एव द्रष्टव्यम्‌ । द मातः गोमति ! यातस्य 
गतागतस्य या भद्विः स्वनाविच्िटित्तिः, तस्याश्च या विधा प्रकार, तया नानाकृतिः 
विविधाकाररमणीया जायसे संपद्यसे । 

५- रोधसः तीरस्य रूल रोवच्च तीस्च प्रतीरं च तटं त्रिषु # इत्यमरः । 
या भङ्गिः रचना; तस्याः निवेशनेन विन्यासेन छदचित्‌ छत्रचित्‌, वापीयसे 
वापीमिव आ्आचरसि । वापी इव परं गाम्भीयं धारयसि इत्यर्थं । वापी नाम जला- 
शयविशेषः । ष्वापीं स्नातुमितो गतासिः इति काव्यप्रकाशः । पीयसे जने, 


9 € 


[ उचितं [९ तीरं ^ 
आारवाद्यसे च । क्वापि उत्तालं उच्छतं, यत्‌ तटं तीरं, तस्य अधरे तले रम्बु- , 


कलया जलसमृद्ध-या कूपायसे कूपसदशल आकारं श्रपद्यसे । पूयसे लोकान्‌ 
पविन्रीकसेपि । हे मात. ! तीरस्य समत्वत.; समभागावस्थानात्‌; क्वचित्‌ अपां- 
जलानाम्‌ 1 संबन्धसरामान्ये पष्ठी । गतेः भूचिद्र खातं वा । स इव आचरसि 
गर्ताकारेण परिरमसि । त्रायसे रत्तं करोपि । कुत्रचित्‌ पदेन जलसनिवेरोन 
प्रतु; विरोषत. कृशशरीरा सती, सरित. नदा , नाली इव जलनि्गममागं इव 
चरसि । गीयसे जनैः प्रशस्यसे च । 

६ याः सरोतस्विन्यः सरितः, ्रासन्नतरानपि तीरसक्किष्टानपि किं पुनदूर- 
गतानित्यथैः । तान्‌ सच्दछयायान्‌ । क्षिततिरुह- वृक्तकदम्बकान्‌ 1 क्षणात्‌ निमेष- 
मात्रादेव, पातयन्ति धराशायिनं छर्वन्ति 1 तासु घुखकीरंधणंघटनान्यायेन 
घुणः काष्टादिभक्षकाः कृमिविशेपा , ते कीर्ण दषएटतया उत्कीर्णा या वर्णानां 


गोमती-मदहिमा ११६ 


मोमन्ताचलदारिके ! ततर तटे तृद्य्नतापादपे 

सो निघ तिमेति भक्रजनता तामेदिकाषुष्मिकीम्‌ ।। ६ ॥ 

एतत्तापनतापतप्रयदकं माभूदितीवान्तिके 

माद्यत्ल्लपतनजद्रूमतती यत्रातपत्रायते | 

मातः ! शारदचन्द्रमण्डलगलत्पीयुषषूरायिते । 
 शथ्योत्थायमजस्रमाहिकङरते त्वां बाढमभ्यथये ॥ ७॥ 

एकं चक्रमवाप्य तत्रभवतो दाक्तायणीवल्नभा- 

द्‌ थो दैत्यविनाशकस्तरिुवने स्वास्थ्यं समारोपयत्‌ । 





अक्षराणां घटना निष्पत्ति. । तन्न्यायेन, अर्थात्‌ लोकभ्रसिद्धेन धुाक्तरन्यायेन । 
अथेः प्रयोजनं, सद्गन्छतां संघटतां नाम । अप्रयासोपनत कदाचिदेतदेवं 
सम्भाव्यतां न पुनः सावद्रिकमिति भावः । हे गोमन्ताचलदारिके ! गोमन्ता- 
चलस्य एतन्नाम्ना प्रसिद्धस्य शलस्य दारिके तनये । उयन्त्यः उद्यं गच्छन्त्यः 
भरोहन्त्यो वा लताः पादपाश्च यरिमिन्‌ । तथाभूते तव तटे भक्तजनता श्रद्धालु- 
लतकः । तां एेहिकीं इह लोकमवां । ्रासुष्मिकीं परलोकभवां च । सदोनिव्र तिं 
स्नानसमकालमेव संसारिकं सुल मुक्तिपद्च् 1 एति अधिगच्छति । 


७- तापनः सदखररर्मि. सू्य., तस्य तपेन उष्मणा संतप्तं उष्णं एतत्‌ 
उदकं पानीय मा भूत्‌ नेव जायताम्‌ । इतीव एवं मत्वैव, मादन्ती दर्षाह्लासमधि- 
गच्छन्ती, पञ्ञवतल्लजानां कोमलकिसलयानां, द्रं माणं वृक्ताणां च तती पडिक्त 
यत्र॒ यस्याः तीरोपान्ते, आतपत्रायते शातपात्‌ त्रायते इत्यातपत्रम 
त्रम्‌ । तदिव च्मराचरति । कूलस्थिताभि.च सेश्रेणीयिश्यच्रच्छायामिव 
तन्वतीभित्याशय । हे मातः { शार्दचन्द्रस्य स्फीतप्रकाशस्य शरत्कालिकस्येन्दो 
मण्डलात्‌, गलत्‌ खवत्‌ यत्‌ पीयूपपूर अगतस्य निष्यन्द; तदाकारतां गते । 
अजसखर' निरन्तर, शब्योत्थाय प्रातःप्रबोधसमयादुत्तरकणे एव ।! आदिकस्य 
अहा साध्यं अ्राहिकम्‌ , ठन्‌ । स्नान-सन्ध्या-तपणादिसंपादना्थं त्वां भवतीम्‌ । 
वादं प्रत्यन्तं श्रभ्यर्थये संप्राथैये 1 प्रत्यहं तवतीरसुपाधितस्य मम अररोपमाहिकं 
संपद्यतामिति भावः। 

८~ दैत्यानां शुरण, विनाशक.-संहारक, देव भगवान्‌ विष्य. } तत्र- 
अवतः सवेलोकपूज्यात्‌ दात्तायणीवह्लभात्‌-दारायणी पावती, तस्या. वल्लभ. 


९२० दर्गा-पुष्पाञ्ञलिः 


तचक्रं स्यपि भासतेऽपि बहुधा निश्वक्रमंहोपहा 
ययं दीव्यसि तत्तयेष महिमा चित्रायते त्रापिनि { ॥ ८ ॥ 
ये गोमरीस्तुतिमि्मा मधुरां प्रमातते 
संकीतयेयुरुल्मक्गिरसाधिरूढाः । 
तेपां कृते सपदि सा शरदिन्दुकान्ति 
कीरतिप्ररोहविमवान्‌ विदधाति व॒ ॥€॥ 
॥ इति गोमती-महिमा ॥ 


थवः शिव. तस्मात.। एकं अद्वितीयभ्रभावं चक्रः सुदशनाख्यम्‌ । यच्चैवमुप- 
वस्यते श्िशुपालवये- 
(तस्यातसीसूनसमानभासो 
ध्रा्यन्मयूखावलिमर्डलेन ) 
चक्रेण रेजे यञुनाजलौघः 
सफुरन्महाषतं इवेकवाहुः 1४ 
्रवाग्य च्रधिगम्यः त्रिभुवनं ज्रीनपि लोकान्‌ । स्वास्थ्य आधिव्याधिरहिततया 
एुखसोभाग्ययुक्तम्‌ । समारोपयत्‌ मरातिषठिपत्‌ । समाङ्‌ पूर्वात्‌ रुहधातोरस्यन्तात्‌ ` 
कतरि लड्‌ । त्वयि भवति तत्‌ सुप्रसिद्धं चक्रं जलावतं. वहुधा नानारूपेण भासते 
विद्योतते । यत. निकरं निर्गतं चक्रं यस्या. तथाभूता सती चक्रं विनैवेत्यर्थः । 
अंहोपदा अरंहासि पापानि अपटन्ति तथाभूता त्वं भवती, यत्‌ दीव्यसि भासि, तत्‌ 
तव भवत्या एव महिमा भूतिप्रकपै. । हे चायिनि ! रत्तापरायणे ! चित्रं आख्य 
आचरति इति चित्रायते- आव्यं जनयति भवती ! द्धं चदिपाटात्‌ चक्रशब्द्स्य 
दिलिद्गत्वेऽपि लच्तयाचुसारेण लिद्गनियम इत्यवसेयम्‌ 
६- ये जना › प्रभाते अरुणोदयवेलायां, उरुभक्तिरसेन हादिकिन अलुराग- 
रसेण 1 श्रधिरूढाः ्राप्लुताः सन्त. इमां मद्धापितां गोमतीस्तुतिं संकीतेयेयुः 
कण्ठपाठं पटेयुः । तेषां कृते सा सपदि खदित्येव तुष प्रसन्ना सती । शरदिन्दोः 
शारदचन्द्रिकाया कान्तिरिव कमनीयं, कीर्तेः यशस, प्ररोहान्‌ अन्यन्‌, विभ- 
वान्‌ सम्पद विदधाति संपादयति । वसन्ततिलका-वृत्तम्‌ । 
॥1 इति गोमती-मदिमा ॥1 
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यसुना-द्खलकम्‌ । ^ 


विर्गृहीतनगत्तमसो रवे- 

जंनितया प्रसुतेव तमरश्छटा । 
घनतमालसपतनसमुच्छल- 

तरहरिका हरिकामितगोपिका ॥१॥ 





युना-डुलकम्‌ । 


१- चिरं चिराय गृहीतं निपीतं जगतो विच्सर्मस्य तमः श्रन्धकारप्रसरो येन 
तस्य । रवेरधिशेषरएमेतत्‌ । एवंविधस्य भगवतः सप्रसतेः जनितया कन्या- 
रूपेण श्रवतीया 1 श्रतएव तमसः घनान्धकारस्य छटा इव प्राग्भार इव, प्रसृता 
खरोतोरूपेण परिणता इद्युतपरेत्ता व्यज्यते । उक्तव्व दस्डिना- 


“मन्ये शङ्के धर चं प्रायो नूनमित्येवमादिभिः । 
उत््ेत्ता व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि तादृशः ।! इति । 


चन. नीरन्ध' यस्तमाल्ञ हरितवण॑स्तमलपादपः तस्य सपनतवेन प्रतिभटतया 
समुच्छलन्त्य. श्रम्बुकररुत्पतन्स्यः । लयं एव लहरिका. स्वार्थे कन्‌ । तरद्न संततयो 
यस्यां सा, तथाभूता । हरे. यदु वंशसुक्तामणे. छृष्णाख्यधान्न कामितं हदयाभि- 
लपितं गोपायति रहस्यवद्रततीति तथाभूता । भगवत्तो लीलाविलसितस्य 
ाश्रयभूरिति तात्पयम्‌ । दू तविलम्बितं छन्दः । इत श्रारभ्य मथुरा-माघुरी पर्यन्त 





१-एकवाक्यतापन्नः शलोकसमुदायः इलकमि्युच्यते । यथा समन्वय- 
प्रदीपे- । । 
शयत्र वाक्या्थैविश्रान्तिः श्लोकेनैकेन जायते ) 
तन्मुक्षक युगं द्वाभ्यां चरि. स्यात्तिलक पुन. ॥ 
चतुभिः स्याच्चक्कलक पञ्चभिः लकं ततः} 
महाङ्लकमिव्यार्याः कथयन्तः ततः परम्‌ 1 इति । 
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सल्िलकेलिपरायणवल्ववी- 
कमनक्रायरूचच्छुरणादिव । 
द्लितनीलमणिच्छषिसोदरी 
सुरवरारवराजितवेणिका ॥ २॥ 


असितपक्तनिशाद्रशिखास्वल- 
िमिरनिभरसंचयनादिष । 


सवत्र यमक शब्दालंकार. 1 ्र्थालिंकारस्तु यथासंभवं स्वयमूहनीय । यमकल- 
त्णं त्वाचायैदर्डिनोक्तम्‌- 


“्रव्यपेतव्यपेतात्मा या व्रत्तिर्वर्ण॑संहते' । 
यमकं तच्च पादानामादिमध्यान्तगोचरम्‌ ॥ 
एकद्िचिचतुष्पादयमक्रानां प्रकल्पना । 
आआदिमध्यान्तमध्यान्तमध्यायाद्न्तसर्वतः॥ 
अत्यन्तं वहयस्तेपां मेदा सभेदयोनय । 
छकरा दुष्कराश्चैव दृश्यन्ते तच्र केचन ।# इति । 


एवमस्य प्रभूततमभद्स्य यमकालंकारस्य तत्तदूविशेपान्‌ दिद्छभिरस्मत्‌- 
पितामहचरणानां सादित्यदपेणस्य दायाख्या चिदृतिपूरति दर ष्टव्या 


२ सलिलकेलिः जलक्रीडाव्यापारः , तस्यां परायणा श्रासक्तमन। या 
वल्लवी गोपवध, तस्याश्च यः कमनः कायक अभिरूपो वा कायः शरीराभोगः 
तस्य रुचेः प्रभायाः छुरणादिव सम्पर्कादिव । द्लितस्य द्विधाविभक्तस्य नीलमणे 
या छविः दीप्ति. तस्याः सोद्री सदोदरप्रसवा स्वसा इव नीलवर्ण 1 सुखः देवा. 
विद्वांसश्च तेषां ये वराः श्रेष्ठाः श्रमी वा श्रारवाः स्तवनशब्दा. सैः राजता 
शोभिता वेणिका जलग्रवाहो यस्या सा। 


३ श्रसितः सितेतर, स चासौ पक्तश्च इति श्रसितपक्त कृष्णपन्ञ. । तस्य च 
या निशा यामिनी सा एव श्नन्धकारवद्रूलत्वात्‌ श्रद्रि. ओैलः, तत्य शिखायाः 
््नप्रदेशात । स्वलन्‌ श्रध. प्रवदन्‌ यः तिमिरम्य निम्मैर. तमसां प्रपात. तस्य 
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प्रकटिता स्ुटकालङढोशय- 
च्छविसमाऽपिसमाप्रतिभासिनी ॥३॥ 


पिक्चपङ्जकोशपरिघ्रव- 
न्मधुरसाभ्रयणादिवं सभ्रमा। 

युतिसबणंतया भ्रमरभरमदू- 
व्रनवधूजवधूतजल्तान्तरा ॥४॥ 


घनपयःपरिणमवशादिव- 
्रचुरणीलिममन्जिममिद्र मैः । 





सचयनात्‌ इव राशीकरणाद्‌ दतोः स्फुटं विकसितं यत्‌ कालक्ुगोशायं छष्ण- 
चणं कमल्‌ । 'सदखपत्रं कमलं शतपत्रं ुेशयम्‌ः इत्यमरः । तस्य या दवि. 
कान्तिः तत्समा तत्सदृश । च्विः दागः मेषो वा ! “अवि नावि रवौ मेपे शैले 
मूषिककम्बले' इति मेदिनी । तद्वत्‌ प्रतिभासते शोभते इति ्विसमाप्रति- 
भासिनी । च्छण इव कृष्णवर्ेनोल्लसन्ती इति भावः, 


- विकचानि विकसितानि यानि पङ्कजानि अरविन्दानि तेषां कोश. 
छद्मलेः, परिखवतः निष्यन्द्मानस्यः मधुरसस्य पुष्परसस्य (मधु मदे पुष्परसे 
इत्यमरः! आश्रयणात्‌ इव संचयकरणादिव हेतोः । सश्रमा भ्रमेण श्रम्भसां 
्यावर्तेन सिता । “आवर्तोऽस्भसां भ्रमः! इत्यमरः । युतिः कान्तिः तस्याः 
सवणेतया साम्येन । द्वयोः कलिन्दकन्यायाः आभीरवधूनाञ्च श्यामवणंतया 
इत्यथेः । भ्रमरे मधुपश्रेणिभिः देतभूताभि. । भ्रमरसंपातहेतुनेति यावत्‌ । 
श्रमन्त्यः रमरवबाधया त्रस्यन्त्य. याः व्रजवध्वः गोपाङ्घनाः, ताभि. जवेन वेगेन 
धूतं कम्पितं जलान्तरं सलिलप्रवाह्ये यस्याः तथाभूता । 


५- घनो जलद. स इव यः पयसां श्रपां परिणामः नीलव्णत्वम्राधतिः, 
तद्वशादिव तस्मादिव फारणात््‌ । यामुनं दि जलं निसर्गत एव कृष्णएवर्णमिमिति 
भावः} प्रचुरे पर्याप्ता या नीक्तिमा श्यामबणेबाहरल्यं तत्र मन्निमभिः छृतस्नानैः । 
उभयतीरगतेः तटद्वयोपान्तवतिभिः दर्‌ मैः पाद्पै. शमितं निवारितं मातपस्य प्रस- 
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उभयतीरगतेः शमितातप- 

परसरणा शरणागतयत्पला ॥५॥ 
सगणकाल्ियमोगिफणैरिव 

प्रकटनीलसरोषूहकोरकफेः 
परिवृतोदित्रह्लवमण्डली- 

रसिकता सिकताभितधीवरा ॥६॥ 
प्रमिततायतसैकतकेतवा- 

दमरनिसम्नगयेव करम्बित । 





र्णं व्याप्निरनया । शरणागतेषु चरणशरणं संप्रा्तयु वत्सला वात्सल्यस्तेह- 
भरिता) ५ 


६- गणे. सदिताः सगणाः, तथाभूताः ये कालिगरभोगिन' कृष्णसर्पाः, तेषां 
फेः इव प्रकटा. स्फुटं दृश्यमाणा' नीलसरोरुदाणां नीलकमलानां कोरकाः 
ङ्द्मलाः यस्यां तथाभूतां । (कलिका कोरक. पुमान्‌? इत्यमरः । परिवृता 
तन्तदाबश्यकीं चर्या समाप्य नदीसंतरणार मनोविनोदाय वत्तुलाकारेण संघटिता 
तटोपकर्ठमलङछुर्वाणा इति यावत्‌ । उदिता प्रसन्नवदना या वल्लवीनां ्ाभीराणां 
मण्डली; तस्या रसिका परिव्रतोदितवल्लवमण्डलीरसिका,, तस्या भावः तत्ता 1 


वल्लवससुदायस्य रसज्नेत्यथैः । क्विकतायं वालुकायां रा ५ शरणं गता 
धीवराः कैवर्ताः यस्या. सा तथाभूता 1 


७- प्रविततं समन्ततो व्याप्तं आयतं दीघं च यत्‌ सैकतं \ वालुकाम्रदेशः 
तस्य केतवोत्‌ व्याजात्‌ अमरनिन्नगया भागीरथ्या करम्विता 
करम्बः संजातो श्चस्या उति इतच्‌ । सितासिते हि ग्नायमुने ओर 
प्रयागादन्यत्र च नानयो- कचित्‌ संगम. संभवतीति सुप्रसिद्धं तावत्‌ 1 
खष्टिमु मथुरायामपि दयोः संगम उतमरकतित इति द्रव्यम्‌ । श्रतएव रघुवर 







भ्वस्याचसोेधस्तनचन्दनानां 
परत्तालनाद्वारिविद्ास्ाल्े 

कलिद्कन्या मधयं नापि 
गद्धोर्मिस्ंसक्तललेव भात्ति ।! 
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वि पुलङ्कूलपिकासिगतस्पृहा- 

दिकमटा कमटावलिसंङला ।७॥ 
नियमितेन्दरियकमंडमण्डला- ` 

चरितसांध्य विधानविकस्वरा । 
रसरोजगृदीतघटस्फुर- | 

स्सुकमनीकमनीयतयान्तरा , ॥८॥ 





इत्येवमवणेयत्‌ । एवं माघकविरपि रेवतकवणने- 


"एकत्र सफटिकतटांशुभिन्ननीर 
नीलाश्मय्‌ तिभिदुराम्भसोऽपरत्र । 

कालिन्दीजलजनितश्चियः श्रयन्ते 
वेदग्धीमिद्‌ सरितः सुरापगाया. । 


इति भच न्तरेण उभयोः संगममुपर्वणएितवान्‌ । 


विपुलं विशालं यत्‌ कूलं तटं तस्मिन्‌ विकाशिन. सुशोभिताः । गतं 
प्रशान्त स्प्दादिकं लोकेषणारूपं येषां तथाभूताः तेषाम्‌ । चिरक्तादिरूपेण 
चर्गीभूतानां साधूनां मठाः श्वासाः यस्यां तथाभूता । कमठानां कच्छपाना 
या श्रावलि. परुक्ति. तया सद्धला सङ्कीर्ण । शकम कमठकच्छपौ इत्यमर" । 


८- नियमितानि निगृहीतानि इन्द्रियाणि क्मज्ञानरूपाणि येषां ते निय- 
भितेन्द्रिया. । तेषां सयतात्मनां, क्ञानिनामित्याशयः । कमठानां कर्म॑शूराणां 
यन्मण्डलं समुदाय तेन श्राचरितैः यथाविधि संपादितैः । सांध्यविधानविक- 
स्वरा-सध्यायां भवं सान्ध्यं तस्य यत्‌ विधानं विधि तेन विकस्वरा 
विकाशोन्युखी 1 यथानियमं सायं प्रात. क्रियमाणेन परमेश्वरोपास्िरूपेण 
संघ्यावंद नादिकमेरणा प्रसन्नवदनामिवोपलच्यमारणम्‌ । करौ हस्तौ एव कोमल- 
तया खसेजे कमले ताभ्यां गृहीतेन धृतेन घटेन जलकलशेन स्फुरन्ती शोभा- 
मावहन्ती या सुकमनी सुन्दरी तया देदुभूतया ! कमनीयं मनोहरं तटस्य तीरस्य 
न्तरं मध्यं यस्या. सा । 


१२६ दर्गा-पुष्पाञ्जलिः 


ग्रधिजलोच्छतदारवपद्टिका- 
तलनिषिषटयतीशपरिष्करेता । 
विकृतिभेदविजुम्मितसंहिता- 
मधुरिमा धुरि मादकृतां गता ॥६॥ 
सरससं मिलदूनमद माधुरी- 
प्रच॒रमञ्जनजजंरितोभिका । 
भगवती यञ्रुना बनिनापहां 
विजयते जयतेजनङ्कत्‌ सताम्‌ ॥१०॥ 
॥ इति ययुना-इलकम्‌ ॥ 





६-जलं अधि इत्यधिजलम्‌ । सामीप्यार्थ अव्ययीभाव. । जलोपकर्ठे उच्छितानां 
रौन्व्येन स्थापितानां दारवपद्टिकानां देवदारुप्रशतिभिःकाष्ठनिर्मितानां पषटिकानां 
तलेषु आधारेषु निविष्ठैः उपविष्ठ. यतीरीः शरस्॒धभिः परिष्कृता विभूषिता । 
विछ्तिभेदाः जटा-मालादिरूपाः तः । विकरतयस्त्वेवं स्मयन्ते- 


'जटा-माल्ञा-द्ण्डरेखारथध्वजशिखाघनाः । 
क्रममा्ित्य निच त्ता विकारा चष्ट विश्रुता ।॥ इति। 


विजुम्मिता विभूषिता या संहिता यजुर्वेदादिरूपा तासां मधुरिमा मधुरस्य 
भाव. । माधघुर्यैमित्यर्थः । मादछरतां माद्‌ हषं कवैन्ति इति मादछरतः तेषां 
मानसोल्लासकराणामित्यथे. । घुरि गता प्रमुखरूपतां संप्राप्ता 1 


१०-~ सरसं यथा स्यात्‌ तथा सम्मिलन्त्य. गादमाश्छिपन्त्य., उन्मदा. यौव- 
नोन्मादमधुरा. याः माथुयेः मथुरानिवासिन्यः योपित , तासां प्रचुरः यथा- 
रुचितः, मलनमैः जलस्नानकेलिभिः, जर्जरिताः जीणंतां गता. उर्भिकाः तरद्ाव- 
लयो यस्याः सा तथाभूता 1 वृजिनं पापमपहन्ति इति बृजिनापदहा च्चातान्नातेभ्यः 
पापकमेभ्य. सयो मुक्तिदायिनी । भगवती ेशर्यशालिनी, यमुना कल्लिन्दगिरितन- 
या, सतां सन्मार्गाश्रयिणां जयतेजनं करोति इति जयनेजनङ्रत्‌ । श्रा विजयप्रदा 
विजयते इति शिवम्‌ । 


11 इति यमुना-ङलकम्‌ 1! 
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मथुरा-माधुरी । 
जयति सा प्रमाद्भुतराधिका- 
रमणवृत्तपवित्रतरी डता । 
कुसुमितद्र मराजिविराजिता 
व्रततिकाततिकापरिवेष्टिता ॥१॥ 
सरसरासविहाररतस्वभू- 


चरणपङ्कजलाञ्छितभूतला । 
चनगुहान्तरवासकसन्जिका- 
नवरत्ा वरतामरसोदका ॥२॥ 





मयुरा-पाधुयी । 


१-सा लोकविश्रुता, परमश्वासावद्‌ मुत्त परमादूभुतः अनेकाश्चर्यारं खनिः। 
श्वंविधो यो खधिकाया. चृषभावुसुतायाः बन्दावनललामभूतायाः, रमणः पतिः 
भगवान्‌ वासुदेवः, तस्य यत्‌ वृत्तं लोकातिशायिचरितं, तेन सविशेषं पवित्री- 
छृता इति पवित्रतरीकृता ! पाविच्योत्कषेमानीता इत्यथः । इुसुमित्ताः सपुष्पाः याः 
द्र.मराजयः पादपश्रेएयः ताभि. विराजित्ता विभूषिता । तती एव ऋतिका 
लताप्रतानम्‌ । स्वार्थे कन्‌ । वज्जी तु त्रतततिलेता › इत्यमरः । तासां ततिकाभिः 
पङ्क्तिभिः परिवेष्टिता परिता जयति । यमकालद्भार. १ दर्‌ तविलम्बितं 
चन्द्‌. । 


२- रसेन मधुरालापेन सहितः खरसः । एवंभूतो यो रासस्य गोपभ्रियस्य 
क्रीडाविरोषस्य, विहारः लीलाप्रसरः तस्मिन्‌ सत. अयुरक्तः यः स्वभूः नारायण- 
स्वरूपः श्रीरृष्सः । स्वेनैव भवति इति स्वभूः । किप्‌ । तस्य चरणपद्कनाभ्यां 
पादारविन्दाभ्यां लाञ्छितं श्रद्धितं भूतं थस्याः सा तथाभूता । नास्ति अवरता 
यस्याः सा श्चनवरता उछृष्य । वनश्च गुदा चेतति वनगुहे तयोः अन्तरे श्ररण्य- 
पवतप्रदेशयोरन्तराजे श्षरा वासकसल्िकेव सुशोभिता । बासकसनिका च- 
रुते मरुडनं यातु सखच्िते बासवेश्मनि । स्ग तु वासकस्य स्यात्‌-› इ्युक्ष- 
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श्रभिनवरस्फुटशाषिशिखास्खल- 
त्ुसमसंहतिसंङलसंचरा। 
नददुदारखगावलिरचकै- 
` रुपेवना पवनाधुतपल्नवा ॥ ३ ॥ 
रुचिरङ्गृहान्तरसंचर- 
 धनगभोजिषिकासितताण्डवा । 
विपुलघरणतापुलिनान्तरे 
सुनयनानयनाद्रलृम्भिता ॥४॥ 
विकिरकेलिविमर्दसम॒चर- 
तकुसुमसौरभसाद्रदिगन्तरा । 





> 


रूपो नायिकाविरोषः। वरं सुन्दरं -तामरसं कमलं उदकं जलव्च यस्यां तथा- 
भूता 1 


२- अभिनवाः नूतनाः, स्फुटाः विकसिता ये शाखिनः तरवः; तेषां 
शिखाभिः शाखाभिः स्खलन्ती निपतन्ती या कुसुमानां संहतिः पुष्पचयः; तया 
सङ्कलः सम्बाधः संचर संचारो यस्यां तथाभूता । नदन्ती मधुरं कूजन्ती या 
उदारा महती चासौ खगावल्तिः विदहगश्रेणि तया उच्चकै. उन्नतानि उपवनानि 
यस्यां तथाभूता । पवनेन वायुना आ समन्तात्‌ धुता कम्पिताः पल्लवाः किसल- 
यानि यस्यां सा । 

- रुचिरं मञ्जुलं यत्‌ छञ्चगरह लतामण्डपं तदन्तरे संचरन्तः इतस्ततः 
सच्चारं छषेन्तः ये भुजगभोजिनः भुजगान्‌ सर्पान्‌ मुञ्ते इति भुजगभोजिनो 
मयूराः । तैः विकासितं प्रकाशितं ताण्डयं त्यं यस्यां ला । ताख्डवं नटन नास्य 
लास्यं चत्यं च नतेनेः इत्यमरः 1 विपुलं श्रतिमदत्‌ यत्‌ घुरघुतायाः कालिन्दःधाः 
पुलिनं तोयोत्थितं तटं तदन्तरे । शोभने नयने नेत्रे यासां तासां सुनयनानां 
कटाक्तवतीनां सीमन्तिनीनां, नयनाद्रैः श्रपाद्गपरकतितैः, जम्मिता प्रसन्नवदना । 

५- चिकिंणः विहंगाः; तेषां यः केलिविमरैः क्रीडारसासक्षतया परस्परसुप- 
मदः तेन समुशचरन वदिनिगच्छन्‌ यत्‌ कुमस्य सौरभं आमोदुमरः, तेन 
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किमपि चेतसि नम॑ वितन्वती 

युरजितोऽरजिरोद्धतसंपदः ॥५॥ 
स्फुरितनेकमिधच्छवितलिका- 

लिखितव्णचयेरिनाममिः । 
मधुरचित्रमृतासु कनलजा- 

सुखचिता खचिताऽऽलयमित्तिषु ।६॥ 
निषिडमावसमेधितभास्वर- 

स्वरजपां रजसां तमसामपि । 
तिकृतां महतां हरिकीतंन- 

ध्यतिरमा निरमानितकल्मपा ॥७॥ - 





सान्द्र घन दिगन्तरं दिशामन्तयलं यस्यां तथाभूता । अर सत्वर जितां 
स्वायत्तीचरता उद्धतानां दर्पवता र्सां स्पत्‌ येन स" तस्य । मुरजितः मुरमथ- 
नस्य ! मुरो नाम दैत्यविशेष. । तस्य वधात्‌ भगवतो सुरजिदिति नाम लोके 
प्रसिद्धि प्रापत्‌ । "पार्थनाथ द्विषन्मुरम्‌ 1 इति माघ. । चेतसि मानसाभोगे 1 
किमपि ज्लोकोत्तराह्वादकरम्‌ । नमे क्रीडां वितन्वती विस्तारयन्ती । 

६- स्फुरिता उन्मीलिता, या नैकविधा अनेकवर्णवती । सेकविघेत्यत्र न 
शब्देन सद्‌ युप्पुपेति समास. । वैः सौन्दर्याधायकस्य रूपस्य, तूलिका कूरशिका । 
शलाकेत्यथं. । तूलिका कथिता ज्ेख्यकर्िका तूलशय्ययो › इति विग्ध । तया 
लिखितः समुत्कीं वणंचयो वर्णणवलिर्येषु तथाभूते. । हरिनामभि. विष्एुवोधकैः 
राम-छृष्णादिशब्दे । खचिता संयुक्ता 1 मधुराणि हृदयभ्रियाणि चित्राणि ्माले- 
ख्यानि विश्रति इति मघुरचित्रश्त. तायु । मनेोदराभिशित्रायलीभिरलड्‌ कृता- 
स्विव्यथंः । एवंभूताघु आलयानां गृहणं भित्तिषु ड्य पु । कनन्ती चासौ 


प्रजा चेति कनल्मना दीप्निमल्लोकसमूह । तासां सुखै सौभाग्यसुचकै. चिता 
व्याप्ता 1 


७- निविडः सान्द्रीभूतो यो भावः श्रद्धातिशय. तेन समेधितैः दीर्घत, 
भास्वरः प्रदीप्ते., स्वर वर्ौचारणध्वनिभि › जुषन्ते श्रीतिमाश्रयन्ते इति निविड- 
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पिवुधसग्रषु प्वितोल्नस- 
ल्लक्ितमागवतागरतसेविभिः । 
विविधभक्रजनेथ समन्ततो 
ल्लयिता लयिताक्लविधृशिता ॥८॥ 
अयोध्यादिपुरीश्लेषेण मथुरा- 


महितरामचस्िपयितरिता 
ललितसारवनीरतरङ्किता 1 





भावसमेधितभास्वरस्वरजुष. तेषाम्‌ । भक्ल्युद्र केण तारस्वरं पठतामिति- 
भावः । रजसां रजोगुणानां तमां तमोगुानाच्वापि क्तिङ्तां विनाशका- 
नाम्‌ । महतां भक्ततल्लजानाम्‌ । हरिकीतेनं कलिग्रधानं रृत्यवाद्यवहुल भगवन्ना- 
मोचारणएम्‌ । तस्य ध्वनिथु नादेय स्मते इति तथाभूता । निरमानितं नि.रेपेण 
तिरस्कृतं कल्मपं यृजिनमनया तथाभूता । पापराशिभिरसंस्पष्ठेति भावः। 


८~ विवुधाः देवाः तेषां सद्मसु आलयेपु दैवमम्दिरेष्वित्यथैः ! परलवितं 
विस्तारयुक्तं यथा स्यात्‌ तथा उल्लसत्‌ चकासत्‌, यत्‌ ललितं श्रद्गारमधुरैः कथोप- 
कथनेस्तरङ्नितं, भागवतं सुप्रसिद्धः भगवदुरुणाख्यानपरं पुराणम्‌ । तदेव 
अगतं पीयूपं तत्सेविभिः तदास््रादपरायसतैः । श्रवरणासक्तैरित्ि भावः } विविधैः 
अनेकधा विभक्तैः; भक्तजनैः भक्तिरसाविष्टमानसेः पौरजनैः;समन्ततः परितःवलयिता 
पु खीमर्डलोपमर्डलैः परिवेष्टिता । लयितालविधूिता-लयः बत्य-गीत-वाद्याना- 
मेकतानतारूपं साम्यम्‌ । सोऽस्यास्तीतिल्तयी । तादश. यः तालः मूरच्छनारूप ; 
करताल-करास्फोटनादिरूपश्च तेन विधूशिता सशिर कम्य त्रानन्दनिमीलिता ! 

3 >~ = 

इत श्रारभ्य स्तवसमाप्निपयेन्तं कविना अयोध्यादिसप्तपुरीष्लेपेण मथुरायाः 
चणंसमुपक्रान्तमित्यनुसन्धातव्यम्‌- 

६- महितं लोकेयु पूजितं, रामस्य रौदिणेयस्य वलरामस्य, पत्ते रामस्य 
दाशरथेः 1 यत्‌ चरित्रं लोकटृत्तं चरितं, तेन पयिच्रिता पूता । ललितानि सन्दरारि, 
श्रायः कलकलशब्दरैः सदितानि साराणि शब्दायमा नानीत्यर्थ. । पत्ते सरय्वां 
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दशरथस्य पुरीव हरीक्तिता 
शुभरता भरताशयरसंस्कृता ॥६।॥ 
सततसंगतसाधुमहोदया- 
ऽधिमशिकरणिकविष्णुपदाश्िता । 
स्मरित नगरीव शिवोज्ज्यला 
सुरुचिरा रचिराजितनागरा ॥१०॥ 


गहनसाल्समाकल्लिताचने 
प्रतिदिनं पिकसन्मधुषूदना । 








भवानि साराणि सरयूसयुद्भूतानीत्यर्थः । यानि नीरणि जलानि ते" तरब्निता 
संजाततरङ्गा । दशरथस्य राज्ञः पुरी अयोध्या; सा इव हरिणा श्रीकृष्णेन पत्ते 
कपिभर्डलेन 1 ईक्षिता चच्लद्प््यादि परीता शुभे मह्नलकमेरि रता श्रनुरक्ता । 
भरतो नटः कैकेयीसुतश्च । तस्य ्ाशयेन विभवेन । एकच्र नास्यकलानेयुख्येन, 
परत्र भरतस्य श्रसाधारणेन श्रातृसौहार्देन, संस्कृता भूषिता । 


१०-~ सततं निरन्तर, संगताः साधवो मनोहराः, महोदयाः उत्सवारम्भाः यस्यां 
तथाभूता 1 काशीपक्ते, सततं संगतः साधुः शोभन, महोदय" पुख्यजनको योग- 
विशेषः अस्यामिति ! स एप महोदयो नाम पुख्यम्रदो योगविशोषः काश्यां सवै 
दैवास्तीति निखेयसिन्धुप्रथतिषु धमेशास्वनिबम्धेषु स्पष्टम्‌ । एवं साधव. साधु- 
शब्दित्ताः चतुर्थाश्रमिणः, महोदयाः भग्यशालिचो यस्यामित्यपि उभयत्र सद्गम- 
नीयम्‌ । अधिका प्राचुयवती मणीनां सुक्तादिरत्रानां कणिका कुर्डलादिकर्णाभिरणं 
येषु, तथाविधैः विष्रापदै. विष्ुमन्दिरैः, अच्िता प्रशस्ता । काशीपक्ते-अधिमणि- 
कणिकम्‌-काश्यां सुप्रसिद्धस्य मणिकशिकातटस्य समीपे विष्ुपदेन एतन्नान्रा- 
सिद्ध न, स्थलविशेषेण श्चख्िता समेता । स्मरजितः शिवस्य, नगरी काशीपुरी, सा 
इव शिवेन कल्याणेन उञ्च्वज्षा रमणीया । काशीपते शिवेन विन्धनाथाभिधेन 
ज्योतिलिङ्ग न उञ््वला भव्या! युरुचिरा- सुमनोहरा । रुचिभिः अदुरागरसैः 
राजिताः सुशोभिताः सागराः विदंग्धाः यस्यां तथाभूता + 


११- गहने घनीमूतैः सलेः पादपैः । रसालसालः समदृश्यतः इत्यादि 
चैषधीयचरिवम्‌ । समाकलिता समन्ततः परिता । द्वयरकापत्ते- गनै. इष्पवेश- 


॥3। 


[४ | 


दुरगायुष्यास्रलिः 
यदृपृरप च सागरम॑धिना 

मथुर्नायुरया म्पुरदृद्ध 1११] 
प्रयिनपिक्रमरम्यर्नाध्रयां 

सन्तिमाठधतौ लु भा्तीम्‌ । 
स्फूरितिधाममहममवन्ति्ा 

कविकरनताविकरलाकरलनालवा ॥१२॥} 
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्धिगताऽधिकदक्तिणमण्डसं 
सदूनुकम्पङ़ृतिस्थितिशालिनी । 

धुदितयुङ्किसतीवरकाश्चिका 
सुरचितारचितापपिनाशना ॥१३॥ 





सष्टिचादुयैरूपा तस्याः अविकलं समग्र यत्‌ श्राकलनं तस्य आलया गेहभूता । 
एवम्‌-के यमुनाजले शिप्राजले वा वीनां पक्षिणां ये कलाः अव्यक्तमधुराः शब्दाः 
तेषा श्रविकलं यथायथं यत्‌ कलनं ग्रहणं तस्य श्रालया शरणीभूता । पर्े-कवीनां 
कालिदासादीनां याः कलाः कवित्वसाम्राज्यवेभवायमानाः तेषां अविकलं वास्तविकं 
्ामूलचूडं च यत्‌ आकलनं, वाग्विलासानां परिभावनं, तस्य रा समन्तात्‌ लयः 
सं पः अस्ति अस्यामिति तथाभूता । 


१३--श्रधिकदक्तिणमण्डलं-त्रधिकाः अनेके ये द्तिणाः उदारपुरुषाः, 
तेषां मण्डलं वं, श्रधिगता संप्राप्ता । काच्चीपक्ते-अधिकं सप्तपुरीणां मध्ये 
सवपिश्तया विशेषरूपेण, दक्तिणमण्डलं दक्तिणां दिशं, ्रधिगता संप्राप्ता । यतः 
काञ्ची हि दक्षिणभारते विराजते । ज्योतिगैणनाक्रमेण तदिदं सोपपत्तिकमपीति 
परीक्तणीयम्‌ । 


अयमिह श्क्ताशगणनाकमः- 
सप्तपुरीणा नामानि '्र्ताशा. 
काड्ची ००० ००४ ०००५ ६५६ 
द्वारका 9 ५ 2 २२११८ 
उन्जयिनी २३१६. 
काशीः २५।२० 
अयोध्या *-* ५९ ~ रदत 
मथुरा ००४ ००१ ०५० २७२६८ 
हार 4 १ --“ २६५५४ 


एवमिह द्रितेन गणनाक्रमेण काञ्च्या: सवतो दद्षिएत्वं गणितगोलसिद्धम्‌ ! 


सती प्रशस्ता अलुकगपा दया येषां ते सदसुकम्पाःदयाशालिनः परैः करता विहिता 
या स्थितिः श्रवर्थानं तया शालते शोभते इति सदनुकम्पङृतिस्थितिश्ालिनी । 


१३४ दुरगा-पुष्पाञ्जलिः 


स्फुरदुदग्रसुपंतरङ्िणी 
विवुधदच्षनिरूपितस्ष क्या । 
व्रजवती महतां वहुमायक्रा- 
( ष 
गमहिता महिता श्रुतशासने; ॥१४॥ 








पन्ते, सती वर्तमाना । कम्पायाः नु इत्यनुकम्पम्‌ 1 कम्पानदयाः निकटे कृता विदिता 
या स्थितिः तया शालते इति तथाभूता । रेदं मूककविसार्व॑भौमस्य मूकपच्च- 
शतीपद्य' काञ्च्याः कम्पासते मानम्‌ - 


कस्पातीरवनान्तरं विदधती कल्याणजन्मस्थली 
काच्चीमध्यमहामणि्विजयते काचित्‌ कृपाकन्दली ।॥'इति। 
म॒दिता प्रसन्नमना युक्तिरूपा यो सती साध्वी तस्याः वरा अभी काच्चिका 
एकयष्टिः । ्चन्द्रहारेतिः लोकप्रसिद्धमाभूपणम्‌ ! उक्तच्वान्यत्र-- 
“एकयष्टिभेवेत्‌ काश्ची मेखला व्वष्टयषिका । 
रशना षोडश ज्ञेया--इति 
पक्ते-सुदिता मोदवती मुक्तिषूपा सती यस्यां एवंभूता या वरा श्रेछठा काच्चिका 
काञ्चीति सुप्रसिद्धा नगरी । सुरचिता खष्टु यथा स्यात्‌ तथा रचिता निर्मिता । 
एं सुरै. देवः परिडितेश्च चिना व्याप्ना । रचिताघविनाशना-रचितं संपादित 
श्रघानां पापानां टु खानाच्च विनाशनं संदार. अनया इति तथाभूता 1 एतदुभयं 
उभयत्र समानतया योजनीयम्‌ 


१४-स्फुए्न्‌ शोभमान उदग्र. उद्रतमग्र यस्य ताद्रशः उतम" य घुप्वैतः 
पवेतेषु रमणीयो गोबधैनः तस्य रद्विणी अनुरागवती । एव स्फुरन्ती उदप्राणं 
उन्नतानां, पवेणं उत्सवानां तरद्विणी नदी यस्यां तथाभूता इद्युभयत्र योजनीयम्‌ । 
दरद्ार-पक्ते स्पुरन्‌ उद्रः उन्नत य. सुपवेतः शोभनो हिमालयः तत्र रद्धिणी 
रागवती भागीरथी यस्यां सा । विबुधेषु विद्रत्यु ये दक्ञाः चतुरा तः निरूपिता 
संघटिता सल्किया सत्कारल्पमातिथ्यं यस्यां तथामूता । दरद्मरपदे-विवुधो 
देव. सचासौ दक्तप्येति विल्ुवदक्त॒ दक्प्रजापतिः; तेन निरूपिता 
्रचुष्ठिता सन्त्य यजादिसभाररूपा यस्यां तथाभूता । ज्जं 
गोष्ठं मथुरसमीपस्यः प्रदेश्तविरोपश्व तद्ती त्रजवती । हरद्यारपत्ते- 


मथुरा-माधुरी १३५ 


श्ममरराजपुरीव सुवजिका 

युजगरानपुरीव सुभोगिका । 
मधुपुरीप्रतिसममनोहर- 

नव्रसुधा वमुधामल्लभूषणा ॥१५॥ 


| इति मथुरा-माधुरी ॥ 


ब्रजाः प्रशस्ताः पन्थानः सन्तियस्यामिति व्रजवती प्राशस्त्ये मतुप्‌ । मायेव मायका 
स्वार्थं क. } वही चासौ मायका च वहुमायक्रा । महतां महापुरुषाणाम्‌ बहुमायका 
प्रचुराचुरागवती । तथा धनादिसंपत्तिप्राचर्येणापि वहूमायकास्वमयुसन्धेयम्‌ । 
पक्ते-अघटनसाधिका या महती शक्तिः तत्स्वरूपिणी मायेति नाघ्ना पुराणादिषु 
प्रसिद्धा पुरी । या सांप्रतं हरद्रारेतिनाम्ना प्रसिद्धि भजते । इदेदं सप्रपुरीणा 
परिचायकं कस्यचित्‌ पद्यम्‌- 

शप्रयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ्रवन्तिका। 

पुरी दयावती चैव सप्तोता मोक्तदायिकाः ॥ 

प्ागसे पापाय पापकारिणे बा श्रहिता म्रतिद्रूला 1 श्रागमाय श्रागमोक्त- 

क्रियाकलापादिसंपादनाय श्रागतजनताये वा दिता हितोपपादिका । शरुतं शास्त्रं 
तस्य शासै. उपदेशः सहिता समृद्धा । 


१५-ऋअरमराणां राजा इति श्रमरराजः देवराजो इन्द्रः । समासान्तष्टच्‌ । 
तस्य या पुरी श्रमरावती सा इव । वज्रमेव वञिका, शोभना विका यस्यामिति 
तथाभूता । एकत्र वज्र हीरकम्‌ परत्र इन्द्रस्यायुधम्‌ । भुजगराजपुरी काशीपुरी 
सा इव सुन्दराः भोगिकाः विलासिनः पत्ते सर्पाश्च यस्यां तथाभूता । मघुपुरी 
मधो दैत्यस्य पुरी मथुरेति लोके प्रसिद्धा । प्रतिसद्म प्रत्यावास, मनोहरन्ती 
चेतश्चम्कुवैती ! नवसुधा नवा नवीना या सुधा चूनाः इति हिन्दीभाषायां प्रसिद्ध 
गृदलेपनद्रन्यम्‌ ! खा अस्ति स्यामिति तथाभूता । बघुधायाः बसुन्धरायाः 
अमलं दिव्यं यत्‌ भूषणं तत्स्वरूपा विजयते 1 


॥ इषि मथुरा-माधुसै ॥ 


१३६ दुर्गा-पुष्पाञ्लिः 


आत्मोपदेशुः । 
परास््प्रतिष्डा गुरुवाक्यनिष्टा 
सदात्मदष्टिः परितोषपुष्टिः । 
चतघ्॒ एता निवसन्ति यत्र 
स वर्तमानोऽपि न िप्यतेऽषैः ।१॥ 





श्रात्मोपदेश्‌ः । 


१--शास्तरप्रतिष्ठा । रिष्यते श्चनेन इति शस्त्रम्‌ । शशाद श्रनुशिष्टौः । 
त्रयीतरङ्धितः श्याप्तजनैरुपदिष्टः श्रद्धोपाद्गतया प्रसिद्धः हितावुशासनपसे मरन्थ- 
राशिः । तस्य प्रतिष्ठा गौरवसंरक्तणएम्‌ । यतः शास्त्रादेव यावत्कतेव्यकमेरं 
निखेय अवधार्यते ! अरत्तएव भगवान्‌ बाछुदेवः- 


“यः शास्त्रविधिसुत्सृज्य वतत कामचारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 
तस्माच्चास्तरं प्रमां ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्रविधानोक्त' कमं कतुमिदारदसि ।# 
( गी १६. २३-२४ ) 
गिरति अन्ञानं, गृणाति उपदिशति च तात््विकमथंमिति गुरुः शास्त्ररहस्यो- 
पदेष्ठा । तस्य वाक्येषु उपदेशेषु निष्ठा एवमिद्मिति निश्वयारूढतया अवस्थानम्‌ 
तथा च सुर्डकश्रुति-- 
^तद्विज्ञानाथं ख गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ !* इति । 
एवं भगवद्रीतास्वपि- 
£ तदु. विद्धिः प्ररिपाठेन परिप्रश्नेन सेवया । 
उपदेच्यन्ति ते क्नएनं क्ञानिनस्तत्त्वदशन !# इति ! 


€ [त [प 
सवेदा सवस्मिन्नपि काले, त्मनि दष; आत्मदृष्टि. 1 स्वाटमपरमार्थचिन्तन- 
मिति यावत्‌ एषं व्यवहारदशायां मात्मनः ऋर्तव्यतया इष्टानां क्रियमाण-करिष्यमाण- 
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उद्‌ श्यभेदेन विधेयभेदे 

शास््राएयनेकानि भवन्ति तावत्‌ । 
तत्रास्तिकेराद्वियमाणमेव 

विभावनीयं परमाथंसिद्धयः ॥ २॥ 


कर्मणां हदयसाक्लिकं वास्तविकं वा निभालनम्‌ । तत्र च मातुषस्वभावपुलभायाः 
दोपसंकन्तेः यथाकालं यथान्यायं च शुद्धेनान्तःकरणेन परिमाजेनम्‌ । तत एव 
सहद्ध.त्वोपदिशत्याचायैः- 
। (अहन्यहनि वीत्तेत छृतं चरितमात्मनः। 
किं मु मे पशणभिस्तुल्यं कि सु तुल्यं महात्मभिः 1” इति । 
तदेवमारमन श्राललोचनं वैता स्वभावेन श्रप्रमादिना भवितव्यमिति 
तात्पथमु । परितोपस्य सवेविधायाः संतोषवृत्तः पुष्टि पोषणम्‌ । न पुनरसटुपाया- 
नवलम्न्य ॒लुव्धकबुद्ध या केवलमर्थाजनाय धावनमिति । एतद्भिप्रायेणेव 
मनुर्याहस्म- 
'सतोपं परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । 
संतोषमूलं दहि सुखं इ खमूल विपयेयः । इति । 
पतस्नलिरपि-संतोपादचुत्तमः युखलामः ।? इत्युपदिदेश । तत इदमपि न 
विस्मतेव्यम्‌- 
ध्यद्‌ यत्त परवशं कमं तत्‌ तद्‌ यत्नेन वजयेत्‌] 
यदू यदात्मवशं तु स्यान्‌ तत्‌ तत्‌ सेवेत यत्नत. ॥ 
सवं परवशं दुःखं सबेमात्मवश सुखम्‌ । 
एतद्‌ विद्यात्‌ समासेन लक्षण सुखदुखयोः ।॥ इति । 
तदित्थं लोकयात्रामतुवर्तमानेन यत्र कापि तिष्ठता यथालाभसतुष्टेन 
भाव्यमिति भाव. । एता अनुपदं परिगणिताः, चतस्रो बृत्तय ; यत्र यस्मिन्‌ पुरुष- 
पु गवे निवसन्ति, स वअरधैः पापग्रकृतिभूतै दँ लादिभिः, वतेमानोऽपि तदन्तः- 
पातमचुभवन्नपि, तै य॑ लिप्यते न संस्यते । प्रत्युत नम्मसा पलाशपत्रमिव 
निलिप्तमेवात्मा नमयुपश्यति 
२-उदे श्यस्य चिकीषितुमिष्टस्य, सेदेन विघेयस्य विधातुसुपात्तस्य कायेनातस्य 
भेदो भवति ! इदमच्र तात्पयेम्‌- 


१२८ द्गा-पुष्पाज्ञालः 


व्याख्याघसेनाभिनिवेशमाजा 
परमेयभेदो वहुधाग्युदेति 
तत्रास्ति मात्सयंकलङ्ुक्न 
युक्राबदाता धिषणा प्रमाणम्‌ ॥ ३॥ 





प्रयोजनपेक्तितथेव लोके व्यवहाराणां प्रवृत्तिर्वा निलृत्तर्वा दश्यते । सर्वेषच्चा- 
रव्धकमैं मूज्ञे यत्किमप्युदं श्यतया अवश्यमन्तस्तिष्ठतीति सर्वेरेवाञुभूयते । तत 
उद श्यस्य भेदोपगमे विघेयमपि स्वभावतया भिद्यत एव ! तदेवस॒द श्यायुसारेरौव 
श्रनेकप्रस्थानभिन्नानां शास््राणामवतारः । तेपु च यथाप्रसङ्गं परस्पर वैपम्यसंपाते 
इद ग्राह्यमिदं वेति अन्यतरपक्प्रतिष्ठाने प्रतिमावतो मन्दभज्ञस्य च महद्वैश- 
समुपतिष्ठते । उभयत्र यरक्िचिद्‌ गमकस्य अवश्यंभावात्‌ । एवमा दिष्ववसरेषु 
स्तकैः दृसेन्मुखै दूरदर्शिभि", आद्रियमाणं कतैन्यतया निश्चीयमानं कर्म, 
परमार्यसिद्ध थौ तत्त्वनिणयोपलब्ध्ये विभावनीयं सिद्धान्ततया सङ्गमनीयम्‌ । 
३-अभिनिवेशो नाम यस्य कस्यचिद्‌ वस्तुन सदसद्र.पपरिचयानन्तरमपि 
कचित्‌ गतालुगतिकतया कचिच्च अहंभावोद्रेकेण इदमेवं भवेदित्याग्रह्यदिलतया 
श्मवस्थानम्‌। तत्र भाधान्येन व्याख्यावलमेव सदहकारिभिावं भजते । तदाधारेण च यद्‌ 
यथा प्रतिपादयिदुमिप्यते तत्‌ तथा प्रतिपाद्यते । यथा वस्तुष्ट-या एकमपि ब्रह्मसूत्रं 
व्याख्यानरत्रभूमिप्ववतीणं मतिजम्बालेपु निमग्नं सहखशाखमिवाभूदिति नाति- 
रोदितं मार्मिकाणाम्‌ शाखवेदिनाम्‌ । दशैनान्तरेष्वप्येवंभूतानि निदर्शनानि 
वद्र घुलभानि प्रेत्ताबद्धिः स्वयमुतयेक्तितुः युशकानीति किमत्र निदर्शनप्रयासेन । 
तदैवं प्रौहिवादसदकृतेन म्रकृति-प्रत्ययादिमृलकेन व्याकरणदिप्रपद्चोपस्थापनेन, 
कचिच शाख्ान्तरसंवादरानुपपत्तिप्रदशनेन च स्वाभिमता्थस्य स्थापनाय यावट- 
लमनुधावनं क्रियते { येन च वस्तुस्थितिरन्यथान्यथा तीवमाना प्रमेयस्वरूपभ- 
द्वाव तद्धिप्रलोप्रय वा परिणमति । 
णवंभूते ज्यत्तिकरे तटस्येन शाखसिद्रान्तजिलासुना विसंवादपरीते शाखे 
सार्नि कः पन्या प्राश्रयणीयः, कथ तत्र व्तिलत्यमिति प्र्नं समादित॒युत्तयाध- 
मार्मत्त- 
तत्र विमवाद्न्याछ्लीभूनेऽपि शाच्रसमये, समुपनते च युक्ायुक्वपरीप्तणे 1 
सात्स्यपलदरमुषा-प्रन्ययुमदेपा मत्सर, तस्य भावो मात्सर्य 
श्यनद्विधगुन्यमिति यावन्‌. 1 तदेव कक्दः मलिनचसंसग, तेन युक्षा 


आत्मोपदेशः ६३६ 
तफरोऽग्रतिष्ठः भ्र तयो विभिन्ना 
नेको ऋष्यस्य मतं प्रमाणम्‌ | 
धमेस्य त्वं निहितं गुहायां 
महाजनो येन गतः स पन्थाः॥ ४॥ 





असस्ष्टा । युक्तावदाता-मुक्ेव श्रवदाता भौक्तिकमिव धवलवर्णा । सतत्व- 
गुणस्निग्धेति भावः । धिषणा वस्तुतत्त्वेदिनी प्रज्ञा एव प्रमाणम्‌ ~ आत्म- 
साक्तिकतया प्रमाणभूता । तत्र च स्वह्दयसंवाद्‌ एव पर प्रामाण्यमिति 
ता्पयंम्‌ । एष एव च राजमार्गः । यत एतदन्तरेण नान्यत्‌ किमपि विनिगम- 
कान्तर हृदयसंषादसोष्ठवाय श्रलङकर्मीणमिति मन्वादिमदापुरुषाणां वाक्षयवले- 
नाप्युसन्धेयम्‌ । अ्रत्रेदमभिज्ञानशाङुन्तलीयपद्यमवतरति- 
“सतां हि सदेहपदेषु वस्तुषु ्रमाणमन्तःकर णएमरवरत्तयः {° इति । 

ध-पूर्वाक्तस्य विसंवादस्य निरासाय; स्वोक्ताथंस्य च पूर्वेषासपि संमतत्वेन 
अछतार्थ महाभारतीयं प्य किचित्परिवत्यं उपोद्रलकतयोपन्यस्यते-^तर्कोऽप्रतिष्ठ 
इत्यादिना । तकैलक्तणए्च यथाह मौतमः- 


(अविज्ञातत्त्वेऽथे कारणोपपचचितस्तत्तवज्ञानाथेमूहस्तकं. ¢ 
( न्या. द्‌. १-४० ) 
कंस्य चैष स्वभावो यदयं एकेनोसेच्यमाणः परेण वाध्यते, तेन(पयुसेक्य- 
माण श्चन्येन, ततोऽपीतरेण इत्येवं यथोत्तरं उपमदेसगरेषु व्याहन्यमानो 
चवनवां सूमिकामाविष्छुवैन्‌ सैकत्र कचित्‌ प्रतिष्ठां लभते । अतएव भगवता 
चादरायणेन- 


(तकप्रतिष्ठानादप्यन्यथादुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्माक्तभसन्नः ! ८ वेदान्त- 
द्‌. २. १. ११ ) इति सूत्रयता तरकैष्वनास्था प्रतिपादिता । तत्र लोकेरुसरङ्ित- 
स्तक यावद्‌ भूत-मौतिकयदारथैषु प्रसज्यमान नैवास्माकमिह लच्यभूत' । स तु 
स्वभावालुसारेण यथायथं संचरतां तावत्‌. । परमागमिके वस्तुनि यदस्य स्प्ैर- 
विजम्भणं सन्मृलभरच्यायाय भवन्‌ वाच्यताकोटिष्वन्तभेवति । तादशब्धाः 
यं तकः अगमप्रवसेराचार्यै. सुपरीच्य प्रत्याख्यात. । तककोटीनायुद्रमः तासा 
भद्ध प्रकारश्च धरङृतसूे शारीरकभाष्ये खविस्वरमुपपादिते दर्शना. । तत॒ एव 


१४० दुर्गा-पुष्पांज्ञलिः 
( महाभा. वनप, ३१३ अ, १७ श्लो, ) 
0 ¢ 
प्रनेकशास्त्राथबिमशंमेन 
तत्तन्महाव्यक्रिनिदरशनेन । 
त्रैकालिकक्ञानविकस्यरेषु 
महाजनत्वं गुरूपुपदिष्टम्‌ ।॥ ५ ॥ 





मनुस्खतिकार'- 
(्रचिन्त्याः खलु ये भावाः न तांस्तर्केण योजयेत्‌ } 
ग्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्तणम्‌ 112 
इत्येवं निरदिक्त्‌ 1 यत्युनरनेनैव- 
८ यस्तकेणानुसन्धत्ते स धमं वेद्‌ नेतरः ! 


इत्यादिकः निरूप्यते तन्तु सत्तकविषयं, विनेयानां च्तुस्वरूपावगमायातित- 
रामुपादेयं समाद्रियत एवेति न तच्र विप्रतिपत्तेरवसर इति सद्ठेपः। 


श्रूयत एव दिरण्यगर्भादिशुरुपरम्परयां नतु केनचित्‌ क्रियत इति श्रुतिः; 
अपौरुपेयी वाक्‌ । तासु शब्दतोऽथैतश्च विभिन्नता प्रतिपाद्यानां परस्परं 
विसंवादः । स च सहिताब्राह्यणादिग्रन्थेम्यः विशिष्य वेदश्िरोभागतया 
प्रसिद्धेभ्यः उपनिपदादिभ्यश्च दुप्रतीत एव } शआ्माग्नायार्थमधिकत्य 
सायनाचायणिं ऋम्वेदमाप्यभूमिकादौ छृतं विवेचनं श्रौतमार्गाचुयायिनां 
सुविदितमेवेति किमच्र पौनरुच्येन । षति आम्नायं पश्यति इति ऋषि. । 
श्रयमस्माकं आर्यावततः प्रथाना ऋपीणामावासभूमिरिति श्रुति-स्छति पुराण- 
परम्परात. सुव्यक्तमेव । विभिन्नेषु कलिप्वाविभू तानाममीपा महाविभूतीनां 
हद यागारेप्वाविभेवन्ती वेदिकवाङ््मयस्य शब्दायसूपा महती संपत्तिर्भिननम्रकृतिका 
रहस्याथवहुला चेति प्रायेण ॒सर्वेपाम्रविपये एेकमत्यमेच परीच्यते । एवच्च 
रदस्योपदेशकानां ऋथीणां मतसखंपाते कतरत्‌ प्रमाणभूत इति प्रश्ने इदम्परतया न 
क्रिमपि वक्रं पायते 1 न चा तेष्वप्रामास्यमास्थातुः शक्यत उच्युमयत. पाशा- 
रञ्जु. 1 ण्वंचिवे त्यतिकरे आस्तिके मदाजनल्चर्णोनैव पथा गन्तव्यमिद्युत्तय- 
यन खिद्धान्तयति । श्चभ्युदयनि.म्रेयससिद्धिरूपस्य भगवगे धर्मबृपस्य तत्त्व 
रायां दयग्र नितं प्रतिष्ठितम्‌ , न परमार्थतो श्नातु' सुकस्म्‌ 1 शतः 


्रात्मोपदेशः ९४१ 
यदेतकःपुत्रकलव्रमित्र- 
बिद ष्युदासीनचराचरं हि । 
तन्नामसूपाख्य विकारवजं 
ब्रह्मं ति वेदान्तविदो षिदन्ति ॥ ६ ॥ 





गर्बादिरूपो महाजनः, येन पथा गतः व्यवहारपथं प्रविष्ट, स एवाध्वास्माकमपि 
गन्तव्यतयाभिमत इति शाखनिष्क्षः । 


भ-च्रनेकानि अद्गोपाडतया बहुलानि यानि शास्राणि तेषु च प्रतिपादिताः 
ये अर्थाः प्रमेयावताराः, तेषां विमरशनेन पूर्वापरसङ्गतिकेन यथायथमालोचनेन 
एवं तत्तन्मदहान्यक्तीनां महाप्रभावाणं भगवद्रामकरष्णादीनां एवं गुरुपरभ्पराभ्र- 
विष्टानां अलोकिकप्रतिभावतां भगवदह्ाल्मीकि-व्यासप्रभृतीनां तपोनिधीनां निद्‌- 
शैनेन, संवादमापन्नेन तत्तदुदाहर्णजातेन । मरेकालिकज्ञान विकस्वरेषु-भूत-मवद्‌- 
मविष्यतश्वा्थैराशीन्‌ करतलामलकवदाल्लोकयत्सु योगवेभवसंपन्नेषु 1 महाजनत्वं 
महापुर षत्वरूपस्य वाच्याथेस्य विश्रमः › तत प्रत्तिफलन्त्याः लोकोत्तरभतिभाया 
हृदद्गमववख्च । गुरुप्बेव उपदिष्टम्‌ समास्यातम्‌ । एतान्‌ विहाय कोऽन्यो महाजनत्व- 
रूपां गुर्वीमथैन्याप्निमात्मनि सन्धत्त इति एत एवास्माकमम्रेसरा पथम्रदर्शकाः 
महारुरबो ब व्यपदेष्टुमर्हा इति तात्पयंम्‌। 


द-यत्‌ एतकत्‌ दश्यमाणं जगत्‌ तदन्तर्वतमानश्च ॒प्रातिश्धिक. पुत्रक- 
लव्रादिरूपोऽन्तरज्नभूतः कौटुम्बिकः परिच्छद्‌; यो , वा विद्ध ष्युदासीनादिरूपो 
वदिरद्नभूतः परिकरः । किवा उभयो. समष्टिरूप यत्‌ चराचर, ज॑ंडाजडस्वभा- 
चतया सष्य्‌.पदितो याबदस्तुसंभारमुक्तो ललोकसरगः , स सर्वोऽपि नामरूपाभ्यां 
चजितः ब्रह्मपद्वाच्यतामेव प्रथयति । जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, 
श्रपक्तीयते, नश्यति इति षड्भावविकारा एव नामरूपग्रथात्मकं सष्टिव्यवहार- 
मुददिशन्ति इति भाव । नामरूपविलये त्रदं व केवलमवशिष्यते 1. य वेदान्तिन 
अौपनिपदा वा “सनं खल्विदं न्यः "नेद नानास्ति किंचन इत्येवमादि शरुति- 
संवर्गैः ब्रह्य ति परिचिन्वन्ति । तदित्थं जद्यस्वरूपतोऽतिरिच्यमानं सर्वमपीदं- 


नामरूपात्मक जगत्‌ श्रसदपि सदिव प्रतीयमानं न खलु परमार्थसदिति 
तात्पर्यार्थ. । 
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तदाह्मरत्नं न वहुभ्र.तेन 

न वा तपोरारिवरज्ेन म्यम्‌ | 
प्रकाशते तत्त. गुूपदिष्ट- 

ज्ञानेन जन्मान्तरएडकेन ॥ ७ ॥ 


जात्या गुणेन क्रियया च सम्यग्‌ 
गतप्रमादो विद्धदिषेयम्‌ । 





७-तदिद्‌ प्राक्‌ प्रतिपादितं आत्मरत्नं, र्न इव मदाघं स्वरूपख्यातिरूपं, बहु- 
रुतेन श्नेकप्रस्थानवहुलेन शाखाडम्बरेण, न वा तगोरांशिवल्ेन-ङृच्रचान्द्राय- 
णादि ब्रतोपधासैस्थवा आगमोटिष्टैः पच्चधारोपासनै तदङ्गमूतैज॑प-पारायणादि- 
भिर्वा आसादयितुं शक्यते । तत एव गीतापु-नाहं वेद नै तपसा न दानेन न- 
चेऽ्ययाः इत्येवमादि गीतम्‌ ( भग. ११।५३ ) } किंतु केवलं तत्‌ गुरूपदिष्टेन 
गुरुणा प्रतिवोधितेन । ज्ञानेन तत्त्वोपदेशेन । प्रकाशते यथायथमाविभेवति 
यस्य ज्ञानरूपस्य प्रकाशौकमूरतैरधिगमे संसररौकयर्माणो जन्म-जरा-मरणादय, 
स्वतः पराभूताः न पुनरुद्धवायोत्सहन्ते । 


प-जात्या-जायते प्रादुमवति इति जातिर््ाद्यणएत्वादिरूपा ¦ (जनी प्रादु- 
भविः । जातिग्रभवेण अतिशयेन । स चायमतिशयः शुक्रशोशितसमारढ्धः 
संस्कारशाणोल्लीढो वणधमेतया परीकतणीयः । न चायं जाल्युकर्पः केवलं मंनुष्य- 
जातिनिछठ॒ एव यावद्‌ गजाश्वादिचेतनेषु एवमाकसोद्धवेषु रना्यचेतनेष्वपि 
समानभावेनादितेो द्रष्टव्य. । श्त्रेमानि वर्णश्रमसुत्राणि- 


श्रूपतडागादिजलवद्‌ बाद्यणएादिजाति भिन्नस्वभावा । 
श्मश्धादिवजन्मनेव जाति. कर्मणा तु विशिष्यते ! 
न दछवयवसाम्येऽपि कमेखा कौपं चारि नादेयं भवति 
एतेन वर्ण आश्रमाश्च व्याख्याता. । 
( १ श्राहिक. सु. ३.४. ५ ६) 
गुख्यते श्रामन्च्यते इति गुण. शीलादिरूप. । शण श्मामन्व्रसेः । करणं 
क्त्या, व्यागर 1 तदेवं जातिशुणक्रियासमारव्वेनोत्तपैख यथायथं व्यवहार 
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लमेत यत्तन सदेव - पुष्यन्‌ 
यतेत भाग्यापिंतकायं कायः ॥ ८ ॥ 


शामवतीणेः । गतप्रमादः मायुष्यकघुलभैः शारीरैः मानसैश्च प्रमादैःपरिवर्जितः। 
करतव्यक्मखन्तः पातिनीभिसतुदिभिषिवजित इति यावत्‌ । विधेयं लोकयात्रासवावर- 
यकतया समुपनतं तत्तत्का्य॑जातं, विदधद्‌ यथायथं संपादयत्‌। यल्लमेत 
परिश्रमस्य प्रतिफलमूत वहल्पं वा जीवननिर्वाहाथं यत्किमप्यासादयेत्‌ › तेनैव 
संतुष्येत्‌ । यतः परिभ्रमातुरूपः संपल्लाभोऽपि भाग्यायत्त एव इति न तत्र पराश्चिते 
वस्तुनि उद्धिग्नेन श्रन्यमेनस्केन वा भवितव्यम्‌ । प्रल्युत भाग्ये अदृष्टादि नाना- 
नामन्यवहा्ये दैवे, अपित. न्यस्तः कायेकायः उच्चावचस्य कमण प्रसरो येन 
तथाभूत. सन्‌, यतेत उद्योगयन्त्रितो वर्तेत । उपपादितञ्चेतत्‌ पुष्पाञ्तलिकृता 
चातुवस्य शित्तायाम्‌- 


उद्योगरशद्प्रएयीप्रमृष्ट- ' 
धीदुर्षरणलोकितकार्यकाय. । 
चम्भ्रम्यमाणे वसुधान्तरेषु 
समीदितार्थान्‌ क्रमशोऽभ्युपैति ॥ 
उद्योगयन्त्रे परिवरमितेऽपि 
चेद्‌ वयोगान्न फलोदय स्यात्‌ । - 
तथापि यन्न॒ करणीय एव 
प्रर्धशस्याशमितक्तमेन ॥# ` 
ˆ { चातु. शि. त्रिवगं. १२९. १४० } 
तथा दृशकर्ठनधाख्ये चम्पूरल्ेऽपि- 
(सवमेव हि संसारे पौरुषादेव लभ्यते ॥ 
न तादक्‌ किचिदप्यत्र यदलभ्यसुदीरयते + 
शाखरोपदिष्मा्गेए यद्‌ देदेन्दरियचेष्टितम्‌ । 
तत्पौर पं तत्सफलमन्यदुन्मत्तजम्मित्‌ ।› इति । 
एवम्‌- 
^ ते यातव्यमनुदोगै. साम्यं पुरुषगरद॑भैः 1 
उद्योगे दि यथाशास्वं ेकद्वित्तयसिद्धये 4# इति , 


१४४ दर्गाुष्पाञ्जलिः 


निष्कामचित्तेम फिलेकतानः 

पराम्रशन्वस्तु गुरूपदिष्टम्‌ । 
उदारभावो रचयेत सौख्यं 

परं परेषामपि क स्वनिष्टम्‌ ॥ € ॥ 


॥ इति आमोपदेशः ॥ 


हत्ययोध्यापरप्रान्तवर्तियणिडितपुरीवास्तव्यद्धिवेदो- 
पाख्याचायंश्रीसरयुप्रसादसुतमहामोपाध्यायश्रीदुगोप्रसाददविवेद- 
विरचिते दुगापुष्पाञ्ललौ हितीयो धिश्रामः। 
समाप्तथायं दुगोपुष्पाञ्चलिः 1 


शं बोभवीतु | 


&-निष्कामचित्तेन कामनावदहिभू तेन चेतसा; प्रमे'्धरसमर्वितेन श्नन्तःकर- 
णेन च । एकनानः अनन्यदृत्तिभेवन्‌ , गुरूपदिष्टं गुरु णम्यनुक्ञातम्‌ । वस्तु- पर- 
मार्थेकरूपं ध्येयम्‌ । परामृशन्‌- यथोपदेशं अविद्िन्नं विभावयन्‌ । उदारभावः 
रागद्धेषादिभिरनभिभूत. सरवैभूतदितैपितया वा प्रवृत्तः । अत इदमप्य लोचनीयम्‌- 


(अबिद्ेपेणु सर्वेपां कुर्वन्‌ कम यथाकुलम्‌ । 
सभाजयन्‌ महेशानं चिन्देन्नि.भ्रेयसं ध्र चम्‌ 1}? इति । 


परेपां अन्तरङ्ग -वहिरद्न भावप्रतिष्ठानाम्‌ लोकान।म्‌ । परं सौख्यं, आत्यन्तिकं 
मन प्रसादमात्मसंतोपं वा स्चयेत पुरस्ुर्यात्‌ । किं पुन" स्वनिष्ठमात्मगतम्‌ । 
यो दि विद्धेष्युदासीनानपि प्रसादयतु समर्थो भवेत्‌- तस्मिन्नन्तःकरणसंप्रक्त 
छलराशिरलुरक्त इव प्रयासमन्तरेणैव प्रतिफलेदिति कोवा विरोप स्वस्मिन्‌ 
परस्मिन्‌ वेति शिषम्‌ । 
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जयति जगति संपिदात्मिकाया- 


श्वरणसरोजरजोद्धवः प्रसादः | 
्रभिमतकषटणामरं यदस्या 


स्तवविघृतिः परिपूरिता मयैषा ॥१॥ 
इति परिमलगभे एष हयः 
स्ततिकृषुमे; फलितोऽञ्सिः प्रकामम्‌ । 
दिशत सुमनसां मनशश्रसादं 
स्तवनरसालरशिखास्त पुष्पिताग्रा ॥२॥ 
शमभपिक्रमान्द्रयिर्विंशतिके (२०१२ विस.) 
मघुमाधुरी ~ सुभगभावचिते । 
प्रमिताक्षरापि विशदार्थवती 
मम भारती गुर्धुदेऽस्त॒ सती ॥२॥ 
इत्य पोध्यापचिमग्रान्तवतिंपरिडितपुरीवास्तव्यदविवेदोपाख्याचार्यभ्री- 
गिरिजाप्रसादसुतगङ्गाधरदिवेदकृतिषु पृष्ाञ्चलिपरिमलः संपूण 
इति शिवम्‌ । 
अथ परिमलनिमातुः परिचयः- 
अस्ति प्रशस्तजनता जनतापहन्त्री 
प्रत्याशमास्वरमणी रमणीयकान्तिः | 
उदण्ड-दण्डधरयोद्ध.शतेरयोध्या- 
योऽष्येति नाम नगरी नगरीषु रम्या ॥१॥ 
चेतो हरन्ति मृदुकम्पनकेलिकम्रा 
यस्या उदकूपरिसरे सरयतरङ्गाः । 
एभ्थः करालकलिकालमलाभिषङ्- 
मूलावसादनङृते स्पृहयन्ति लोकाः ॥२॥ 


१४६ 


दुर्गा-पुष्याञ्जलिः 

विद्योतते यदुपकण्टथदारधाम्नि 

नगेश्वरः स भगवान्‌ दयमानपृ्तिः । 
यो गल्लनाद-सरयुजल-पिल्यपग्रै- 

रस्यवच्येते जनतया नदया समन्तात्‌ ।॥२॥ 
पस्यामसीममहिमा महिमानपू्ं- 

माराष्यते स पुरनायक श्राञ्ञनेयः । 
रामाज्ञया सकललोकदिटकतयेव 

य स्तङ्दम्यं नगमेत्य भृशां चकारित ॥४॥ 
साकेततो चरुणदिक्छतसन्िवेशा 

भ्राजिम्णु-साम्बशिवमन्दिरमन्जुममी | 
नानाद्रमव्रतति-ङञ्मनोऽभिरामा 

सा भाति पणिडतपुरी मम जन्मभूमिः ॥५। 
ञ्नन्यसाधारणधर्मकमो 

य आगमादिभर तपारद्श्वा । 
स्फुरस्ममावः प्रपितामहो मे 

जनाद्तः श्रीसरयृप्रसाद्‌ः ॥६॥ 
सरस्वतीविभ्रमरङ्गमूमिः 

कविः परञ्योतिनिविष्टचेत्ताः | 
दुाप्रसादाख्यपितामदौ मे 

चकार यो रेकिधान्‌ निबन्धान्‌ !\७॥ 
सौभाग्यसौजन्ययुणैरुदारः 

सादिव्यसेवी गणितागमन्ञः । 
अनेकभापाङ्शलव्कास्ति 

मत्तातपादो गिरिजप्रसाद्‌ः ॥८॥ 
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श्रास्ते स॒ विद्याविनयवदातो 

ज्यायान्‌ महादेव इति प्रभिद्धः । 
मयि स्फुरस्स्नेहरसोदये यं; 

सोदयंसौमाग्यममिन्यनक्गि ॥६॥ 
तस्यानुनः शास्वरसमुषिद्धे 

गङ्धाधरो ज्ञानसतण्णबर्तिः 
यश्चन्द्रचूडस्मरणाप्तकामः 

इलधरियः सौमगमादधाति ॥१०॥ 
जागत्ति योऽसो जयपत्तनेऽस्मिन्‌ 

गीर्वाणविदयालय राजरीषः । 
अध्यापयन्‌ खत्रगणानयुन्मिन्‌ 

निर्मत्सरप्रेमपदं प्रयातः ॥११॥ 
यो ब्रह्मपर्या नगरोपकण्ठे 

(सरस्वती-पीटः' इतग्रतिष्ठः । 
यत्रोल्लसदूग्रन्थचयेरनेकरे- 

विंपधितः स्वान्तयुखं लभन्ते ॥१२॥ 


शं बोभषीतु | 


परिमल मे दर त याचार्या) कचिर्यो 
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